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तिलकराज गोस्वामी के इस उपन्यास में सामाजिक, 
{धिक विसंगतियो, जनमानस पर आच्छादित निराशा- 
नता के कुहरे आदिको दूर करनेमे संधषरत प्राणियों 
प जीवन-चिच्रित है। इसमें रूढ़िवादिता के जीण आवरण 
॥ साथ प्रगतिशील विचारों का रेखांकन सफल दंग से 
कया गया है । साहित्य समाज का दपणहोतारहै, इस 
हित्यिक सिद्धान्त का निर्वाह करते हये लेखक ने अपने 


चे उपन्यास को भावी पीद़ी के संदेश वाहक तथा एक 


= 


दशक के रूपमे प्रस्तुत कियाहै। परिणामतया यह्‌ 
ति केवल घटनाका तथ्यात्मक वर्णन ही नहीं करती 
रन्‌ पाठक को कुष सोचने, समज्ञने ओर करने के लिए 
ी करती है । इसमें रोमानियत है, हषं ओर विषाद 
पर एकं प्रेरणा दै आगे बठ्ने की, हार मानने कौ नहीं । 
उपन्यास किसी अंचल या स्थान तक सीमित नहीं 

( एक साधारण परिवार का चिघ्रांकन है जो आर्थिक 
' सामाजिक विषमताओं के कारण तथा भाग्य के प्रति- 
| ल थपेडे खाकर वनता ओर बिगडता है । 


एक सामाजिक उपन्यास कौ दष्टिसे इसकी कथा 
चक ओर बवाँधने वालो है। भाषो भी उपन्यास-विधा 
† अनुकूल विशिष्ट, सरल तथा सुबोध है । शुरू से लेकर 
ति त तक भाषा का प्रवाह बना रहत। है । उपन्यास को 
वेदना के अनुरूप ही लेखक वातावरण को निर्मित करने 
। सफल रहा है। विश्वास है कि साहित्य-जगत में 
भरा ओर सूरजमुखी उपन्यास का स्वागत होगा । 
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„  तिलकराज गोस्वार्मं 


पथिक विसंगति, जनं 
गैनता के कुहरे आदि कं 
त जीवन-चिचित है। इ 
४ साथ प्रगतिशील विः 
कया गया है । सादित | 
सिद्धान्त का 
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उसने मन मे संकल्प कर रखा था कि वह्‌ अपनी लेखनी व 
तूलिका द्वारा वही कुष्ठ रचेगा जिसे पठ्-सुनकर या देखकर 
समाज को कुष्ठ नया मिले, जिससे समाज का उत्थान हो, जो 
रुद्यों को तोड़कर लोगो को नवचेतना प्रदान करे । वह्‌ हमेशा 
अन्याय, शोषण तथा भ्रष्ट प्रवृतियो का विरोध करेगा । वहु 
अपनी क्षमताओं के इस्तेमाल मे कभी उरेगा नहीं, कभो किसी 
प्रकार के दबावमे आकर कोई समक्चौता नहीं करेगा । उसकी 
तूलिका व लेखनी उसके लिए हथियार के रूप मे कायं रत रहंगी । 
संसार के अनेक देशों मे कौन-कौन सी क्रांतियां आयीं, उन देशों 
की पीडित जनता ने कंसे तानाशाही तथा पूंजीपति वगं से लोहा 
लिया, कौन सा मागं अपनाकर उन्हं पराभूत करने मे सफलताएं 
पायीं, एसे इतिहास की उसे अच्छी जानकारी थी । वह जानता 
था कि शताब्दियों से हमारा समाज आधिक रूप से क्यो पिष्ठडा 
हुआ है, वह॒ शोषित व पीडति क्यों है, पूंजोपति वगं कंसे-कंसे 
साधन व हथकंडे अपनाकर उसे अपने चंगुल मे फसाए रखता हं, 


किस प्रकार उसका शोषण करता है। 
- इसी उपन्यास से 
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सुविख्यात उपन्यासकार-कहानीकार 


| श्री भीष्म साहनी र 
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श्री अमर कान्त 
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एके 
डाक वाब के निकट सम्पकमे तो मँ लगभग दस वषं पूर्वं आया 
था लेकिन मेँ उन्हुं पहचानता सोलह-सत्रह वषं से था। बी० ए० करने 
के बाद मेरी नियुक्ति देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मनोरम नगर कांगड़ा 


मे अवस्थित शिमला टरेडगि कम्पनी के लेखा अनुभाग में हुई थी । इस ` 


कम्पनी मे कई तरह के ओद्योगिक काम होते थे । कम्पनी की एक्‌ 
विशाल फंक्रटी में क्रिकेट के वैट, रेकट, हाकियां, फुटबाल तथा अनेक 
तरह काखेल का सामन निमित होता था। एक विभागमे वच्चो कै 
लिये रबड़ के खिलौने वनते थे । इसके अलावा कम्पनी सार्वजनिक 
निर्माण विभाग मे सडक, पलों व भवन बनाने के लियेठेके भी लेती 
थी । मुहल्ला मोतीनगर स्थित अपने मकान से मै साइकिल द्वारा 


` दफ्तर जाता तो रास्ते मे वड़े बाजार में या कभी बस-अङ्डे के आस- 


पासं अधेडावस्था के एक दुबले-पतले सज्जन दिखाई पड़ते । 

वे आम तौर पर हृत्कै नीले रंग की पापलीन की कमीज, टखनों 
से थोडा ऊँचा उठा हुआ पायजामा या फिर कभी-कभी खादी की आधी 
आस्तीन की बुशटे ओर खुली मोहरी को जीन की खाकी रंग को पत- 
लून पहने होते । सिर कभी नंगा तो कभी सफेद टोपी । पांव मे हमेशा 
टायर की चप्पल रहती । गर्मी व वरसात के दिनोंमेवे सिर पर जगह 
जगह पेबन्द लगा छाता ताने रहते । बाद मे उनसे परिचय होने पर 
मालूम हुआ कि उनका वास्तविक नाम मून्णी हरप्रसाद था। चूकिवे 
गत बीस-पच्चीस वर्षों से डाक-सम्प्रेषक (डिस्पैचर) का कायं करते आं 
रहे थे इस कारण अन्य कर्मचारी उन्हँं डाक बान्रुके उपनाम से ही 
सम्बोधित करते थे । 

अपने विवाह के अवसर पर एक माह कौ ट्टी विताने के बाद जव 
नैते आफिस ज्वाइन किया तो संयोगवण मेरी पोस्टिग उसी लेखा अनु- 
भाग में हई जहाँ डाक बादर काम करते थे । शुरू का साधारण परिचय 
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धीरे-धीरे घनिष्ठता मे परिवतित होता गया । परस्पर बातचीत मे जव 
उन्हे मालूम हुआ कि मं पत्र-प्विकाओं के लिये कहानियां व॒कवितायं 
आदि लिखता हूं तो उन्होने इस पर अपनी खुणी का इजहार किया 
था । चेरो-शायरी म उनकी भी दिलचस्पी धी । स्वयं तो कुछ नहीं 
लिखते ये किन्तु उदू के अनेक प्रसिद्ध शायरो के सैकड़ों अशआर उने 
कंठ्स्थ ये ओर वे मौका पाने पर बड़ा रस ले-लेकर सुनाया करते थे । 
शेरो-शायरी के अलावा उनके पास चुटकुलों ओर गप्पों का अच्छा- 
खासा भन्डार था । जब देखते कि सेक्शन के लोग वैठे-वे बोरदहो रह 
है अथवा काये को एकरसता बट्‌ रहीहैतो वे हास्य-व्यंग्य का कोई शेर 
गुनगुनाने लगते या फिर खुद ही किसी सहयोगी से थोडी छेडखानी कर 
उसको आमन्वित करते कि आ वैल मृज्ञे मार । 


स्वभाव से बेहद मजाक पसन्द, दूसरों को मजाक कम करते लेकिन 
दूसरों द्वारा अपने उपर क्रिये गये मजाकों को ज्ेलने की उनको क्षमता 
सराहनीय थी । अक्सर पन्द्रह-बीस मिनट वाद वे अपना कपडेकाषोटा 
सा बटुआ खोलते । उसकैः एक खाने से थोड़ी सुरती, एक टीन की 
डिविया से थोडा चूना निकाल कर हथेली पर रखते ओर बडी अनोखी 
अदा से दाये हाथ के अंगूठे से मल-मल कर खैनी तयार करते । फिर 
बड़ी आजजी से अपने अगल-बगल वैठे मित्रो को आफर करते ओर 
फिर एक चुटकी अपने निचे हठ के एक कोने मे दवा लेते । सेवशन 
 केलोगोंको मालूमथाकिवे हृदयरोग से पीडित दह ओर डाक्टर ने 
उन्हे तम्बाक््‌ खाने से मना कर रखा है, पर इस विषयमे वे किस 
का परामश सुनने को तैयार नहीं थे । वे प्रायः यही तकं देते कि हूदय- 
रोग का मुख्य कारण मानसिक तनाव होता है ओर डाक्टर लोग शायद 
यह नहीं जानते कि इस खैनी का सेवन तनाव दूर करने के लिये संजी- 
वनी का काम करता है । उनके इस तकं को सुनकर लोग वास्तविकता 
जानते हुए भी उनकी बात का समर्थन कर देते । 
इक वृहू ने दुनिया कोदेखवा धा। अनेकं उतार-चढाव उनकी 
जिन्दगी मे भाये थे । आज के आदमी की चालाकी भरी व धोखा-धड़ी 
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मिश्रित मानसिकता को वे खूव समङ्ते ये । लेकिन वे दिल से एक 


अच्छे इन्सानथे। वेनतो कोई कटु मजाक करतेथे ओरन ही कोई 


एेसा कायं करते जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे । लेकिन 
लोग उनके इस सरल व सहज स्वभाव का प्रायः अनुचित लाभ उठाते। 
वल्क किसी हद तक वे अपने ही साधियों द्वारा बुद्ध समज्ञे जाते। 
अपने मनोरंजन के लिये लोग उन्हं चिाने की कोशिण करते । जव वे 
सुककर कुछ लिखने में लीन होते तो पीछे से कोई बाबर कागजका वडा 
सा गोला बनाकर उन्हं मारतातो कोई दवे पांव आकर एकदम उनकी 
अखो से चण्मा उतार लेता, कोई उनकी चप्पल छिपा देता तो कोई 
उनका नाए्तेदान वाला ओला । अक्सरतो वे स्वयं पर नियंत्रण रखते 
लेकिन कभी-कभी वे आपे से वाहूर होकर छेडखानी करने वाले से 
उलज्ञ जाते, गाली-गलौज करते । उस समय उनके हाव-भाव तथा 
मूखाकृति को देखकर लोगों को मन ही मन मजा मिलता । लेकिन 
चेहरे पर कृतिम आक्रोश ओढ़ृ हुए वे उन्हँं ओर अधिक चिढ़ाते ओर 
आखिर जब पूरी तरह खीज्चकर वे मेज्‌ पर अपना माथा पीटने लगते 
या जब यह्‌ लगने लगता कि अव वे सिसकने ही वाले हतो लोग शांत 


9 


होकर अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाते। बाद मे जब तनिक संयत 


` होते तो स्वयं ही क्षमा-याचना करते हुए कहते--किंसी की जान जाए 


किसी की अदा ठहरे, आखिर क्या आनन्द मिलता है आप लोगो को 
मूक्षे तंग करके । तुम लोग याद रखो कि जवै इस दफ्तर या इस 
दुनिया मे नहीं रहूंगा तो तुम मेरी सूरत देखने को तरसोगे, अपनी इत 
हरकेतो के लिए पषताओगे । लेकिन कोई भी उनके शन्दों को गम्भौ- 
रतासेनलेता। ओर अगले दिन फिर व्ही व्यवहार शुरू हो जाता । 


हां यदि वे किसी दित दप्तर न आतेया कभी बीमार पड़ जाते तो ~ 


सभी लोग व्याकुल हो उर्ते। दिनि मे कई बार उन्है याद किया 
जाता । 


` --डाक बाब्रू कभी-कभी कोद एेसी बात कह देते या कोई -एेसी.हुर---. `~ 


कत कर जाते कि लोगों की हंसी रोके न रुकती । उस दिन सेवंशन में 
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पार्टी होने वाली थी । मेरी सीट उनके वगल में थी । उनकी मेज्‌ कौ 
दराज थोड़ी खली हुई थी ओर मुञ्चे उसमे से आम के अचार कौ बड़ी 
सोधी-सोधी महक आ रही थी । मेरा अनुमान था कि यह्‌ महक डाक 
बाबू के टिफिनर्मेसेआरहीथी । पार्टी चल रहीथी। वैरा समोसों 
के साथ चटनी नहीं लाया था इसलिए मैने डाक वाद्‌ सेकहा कि वे 
अपने टिफिन से आम का अचार निकाले, चटनी के स्थान पर अचार 
खूब मजा देगा । मेरे शब्द सुनकर वे तनिक चकित होकर बोले--शर्मा 
जी, आपसे किसने कहा कि म आम का अचार लाया हूं । मैने कहा -- 
डाक-वाबू, अप इस उमरमे भी मूठ बोल लेते हैँ मात्र अचार के एक 
टुकड़ के लिए । मुञ्षे वहुत देर से आपकी मेज की दरार से उसकी 
खुशब्रू आरहीदहे। इसपर वे ठहाका मारकर खूब हंसे ओर बोले-- 
भई, मे अचार-वचार कृ नहीं लाया, दरअसल बात यह है कि घरमे 
तेल नहीं था तो मे मजब्रुर होकर आम के अचार वाले बतेन मे पड़ा 
मसाले वाला थोडा सा तेल बालोंमे लगाकर आया हूं, यह्‌ खुशबू 
आपको उसी तेल की भा रही हं । उनका उत्तर सुनकर पार्टी मे सम्मि- 
लित सभी लोग हुंस-हंसकर लोट-पोट हो गये थे । 

उन दिनों मे खासी व हल्के ज्वर के कारण विस्तर परपड़ाथा। 
डाक्टर के परामशं पर मने तीन सप्ताहकी टले रखी थी । दफ्तर 
मे छरी होने पर डाक बाबू जव घर लौटते तो प्रायः एक-आध घल्टे के 
लिए मेरे यहां हाल-चाल जानने के लिये आ जाते । मेरा मकान उनके 
रास्ते ही मे पड़ता था । एक सुलक्षे हुए बुजुगं की तरह वे मूञ्ञे रोग 
सम्बन्धी सलाह-मशविरा देते । इतने खुशमिजुाज दिखने वाले डाक बाबू 
कहीं भीतर ही भीतर बहुत दयनीय जीवन जी रहे थे। वे मुञ्षसे 
काफी घुल-मिल गये थे भौर निस्संकोच भाव से उन्होने मुज्ञ अपनी 
पारिवारिक समस्याओं से अवगत कराया था। छहु-सात सदस्यो का 
परिवार आर उस पर दिनौ-दिन बढ़ रही मंहगाई की मार उन्हे 
शारीरिक व भानसिक रूप से खोखला करती जा रही थी । उन्होने मृज 
बताया था क्रि आथिक परेशानियों से विवश होकर पांच वषं पूवै राम- 
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पुरा गवि में स्थित अपना छोटा सा मकान वेचना पडा था 1 उनकी 
लड़को सोना गवावस्था में प्रवेण कर चुकी थी । बड़ा पुत्र गिरीश बी° 
ए० कर चुका था लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी आदि नहीं मिली 
थी । वह्‌ दिन-रात जी-जान से पी° सी० एस०्की परीक्षा की तैयारी 
कर रहाथा। गिरीश वेहद परिश्रमी व प्रतिभाणाली लडका था। 
पिता व परिवार की जिम्मेदारियों से वह भली-भांति परिचित था) 
डाक वाब को विश्वाससा होता जा रहा था कि वहु अवश्य ही पी 
सी° एस० के चुनावमे आ जायेगा । सोना मिडिल पास करके घरमें 
वैटी थी । घरेलू परेशानियों के कारण आगे नहीं पढ़ पा रही थी। 
मंञ्लला लडका प्रताप आय्वीं कक्षा मे पठता था । पर पढ़ने मे वहु कोई 
विशेष रुचि नहीं लेता था । वेल-तमाणों व णरारतो मे ही उसका सन 
रहता था । सवसे छोटा पुत्र विनोद पांचवी कक्षा का विद्यार्थी था। 
विनोद प्रतिभा-सम्पन्न, परिश्रमी तथा स्वभाव का सरल था । पढाई 
लिखाई पूरी निष्ठा व लगन से करता था | पर दुर्भाग्यवश वह शारी- 
रिक रूप से विकृत था । बचपन में पोलियो रोग के कारण उसकी बाई 
टँंग खराब हो गई थी । करई प्रकार का इलाज होने पर भी उसकी 
टांगटीकन हो पाई थी ओर अव वहु बैसाखियों के सहारे से चलता- 
फिरता था । 


डाक वाब्रू कभी-कभी चिन्तामग्न नजर आते । भविष्य के बारेमे 
सोचते हुए कहते कि मालूम नहीं सोना विट्या के हाथ कव पीले 
होगे, दहेज कौ व्यवस्था वे कैसे कर पायेंगे । यदि दुभग्यवश गिरीश 
कापी नसी एसण० मे चुनावन हृआतो क्या होगा । अभी लगभग 
पांच सौ रुपये वेतन पाता हँ, दस माह वाद जब रिटायर हो जाऊ्गा तो 
परिवार की गुजर कंसे होगी । इसी तरह के प्रश्नो से वे धीरे-धीरे टुटते 
जा रहे थे । सबसे बड़ी चिन्ता उन्हँ अपने हृदयरोग रौ थी । यदि किसी 
समय उन्हे कुछ हो गया तो बच्चो का क्या होगा, कौन उनको देख 

भाल, पालन-पोषण करेगा । 
` इधर कुछ समय से मै देख रहा था किं परिस्थितियों की जोक 





१५. कृहरा ओर सूरजमुखी 
दिन प्रतिदिन उनके दिलोदिमाग को बड़ी तेजी से चूस रही थीं। अव 


वे श्रोड़ा ज्ुककर चलने लगे थे । लिखते तो थोडा हाथ काँपने लगता । 


चेहरे कौ रही-सही लालिमा भी लुप्तहोती जा रही थी । दो-चार 
मिनट लगातार बोलते तो सांस धौकनी की तरह चलने लगती । उनकी 
यह्‌ दशा देख-देखकर मेरे तथा सेक्शन के अन्य सदस्योंके दिलोमेभी 
उनके प्रति सहानुभूति बढती जा रही थी 1 अव हम लोगों ने मजाक 
करना या उन्हे चिढाना वन्द कर दिया था, बल्कि अब तो हालत यहाँ 
तक पहुंच गई थी कि ह्म लोग उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर 


प्रायः उनकी सीट का काम भी करने लगे थे । लेकिन डाक वात्र की 


इच्छा व कोशिश यही रहती कि लोग उनसे पहले की ही तरह मजाक 
करे, छेडखानी करं । हमारे बदले हृए व्यवहार का कारण वे समञ्च नहीं 
पा रहे थे । हमलोग चाहकर भी उनकी कोई आधिक सहायता नहीं कर 
सकते थे । एक बार उनके परिवार की थोड़ी आधिक मदद करने के 
लिए हम लोगों ने आपस सें कुठ धन इकट्ठा करने की योजना बनाई । 
लेकिन जव उन्हे इस बात का कुष संकेत मिला तो उन्होने तुरन्त मना 


- कर दिया । उनका अपना स्वाभिमान आड आ गया 1 उनके सेवानि- 


इत्त हने से एक माह पूवं होली-पवं के उपलक्ष्य में सेक्शन में हुई पाटी 
के अवसर पर हम सेक्शन के लोगों ने उन्हं एक कमीज्‌, पायजामा, 
तौलिया व ब्रुट भेट स्वरूप दिये ये, जिन्हें उन्होने यहु कहकर स्वीकार 
कर लियाथा किं वे वस्तुएं आप लोगोंके प्यार के प्रतीक के रूप में 
मेरे पास रहेंगी । ्‌ 


सेवा-निढृत्त होने के आठ-दस दिन पूवं गिरीश का रिजल्ट घोषित 
हमा था । वह पी० सी° एस० के लिये चुन लिया गया था । पुत्र का 
परिश्रम तथा पिता का त्याग व प्रभ्‌-भजन फलित हभ था । डाक वाब 


ओौर हम सबको खुशी का छिकाना नहीं था । इस उपलक्ष्य मे लोगों ने 


आपस मे पैसा इकट्ठा करके शानदार पार्टी कीथी। गिरीश को भी 


पाटी में सम्मिलित करके उसे शावाश व भविष्य के लिए शुभ. काम- 
नाये दी गई थीं । अव हम सभी सन्तुष्ठ ये वि गिरीश के डिप्टी कलेक्टर 
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के पद पर नियुक्त होने पर डाक वाब्रु की चिन्तायें किसी सीमा तकं 
कम हो जायेगी । 

कुछ दिनों वाद डाक बाबर के सेवा-निवृत्त होने के अवसर पर 
कार्यालय के सामने लान पर उनकी विदाई का प्रबन्ध किया गया। 


गले मे पृष्पमालाएं पहने हये वे सहायक व्यवस्थापक के वगलमे . 


बैठे हुये थे 1 कुरसियों पर बैठे तीस-पैतीस कर्मचारी जलपान एवं इस 
अवसर के नायकं डाक बाबू के कुशल व्यवहार, योग्यता तथा कर्तव्य- 
निष्ठा कौ प्रशंसा कर रहे थे) जलपान के उपरान्त दो-चार साहित्य- 


प्रेमियों ने अपनी कविताओं द्वारा उनका गुणगान किया ओर जब. 


सहायक व्यवस्थापक ने स्वयं अभिनन्दन पत्र पटढा तोवे पुलकित हो 
उठे । अपने परिश्रम तथा कार्यकुशलता की प्रशंसा सुनकर उन्हें मन 
ही मन हषे एवं अभिमान की अनुभूति होने लगी! उन्होने यह भी 
अनुभव किया कि उनके मित्र॒ व सहयोगी उनके दफ्तर से रिटायर 
होने के कारण थोडा दुख भी महसूस कर रहे थे । 

णाम को जबवे धर लौटेतो कुछ गुमसुमसे लग रहे थे। न 
जाने कंसी घुटन उन्हे महसूस हो रही थी । पत्नीने भोजन सामने 
रखा तो दो-चार कौर खाकर विस्तर पर चले आये । इतने वषो तक 
साथ-साथ कायं कर रहे सहयोगियो व मित्रों से अलग होने के कारण 


आज उन्तका सन भारी था। वे देर तके विस्तर पर पड़े करवटे बदलते 


रहे । कभी फेम मे लगे अभिनन्दन-पत्र की एक-दो पंक्त्यां पढते ओर 
कभी भविष्य के कार्यक्रम का खाका बनाने लगते विचारों की इसी 
उधेडबुन मे बहुत रात गये कही उनकी आंख लगी । 


स्वभावतः चार बजे वे फिर जएग गये 1 मेज पर पडे टेविल-लंम्प ' 


को आन किया । खाली मेज देखकर चौकते हुये पत्नी से बोले--अरी 
तारा, यहाँ पर रखी फाले क्या हुई" `` `“ "तभी उन्है याद आया किं 


आज फाइले कहाँ । कल शाम को ही तो उनसे पिड छटा दै ओर. 


लाइट आफ करके वे फिर विस्तर मे दुबक गये 1 सोचने लगे कि अब 


जल्दी क्यों उठा जाए, कौन कहीं जाना है, आराम से सात-आठ बजे = 
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तक सोयेगे । लेकिन नींद कहाँ । ज्यो-ज्यो सोने कौ कोशिश करते, नींद 
उनसे ओर दूर भागती जाती । कितनी विचित्त वात दे, अभी कल तक 
यही निद्रा उन पर अपना आधिपत्य जमाये रखने कौ कोशिश करती 
थी।वे सोचा करतेथेकिवे लोग कितने भाग्यशाली होते है जो निश्चित 
होकर निद्रा की गोद मे पड़-पड़े नित्य नये सपने सजाते रहते हं । 
लेकिन आज जबकि वे स्वयं निद्रा कोनिमंत्रणदे रहर, वह उनसे 
कोसों द्ूरभाग रहीदहै। किसी प्रकार सात-भाठ वजे विस्तर पर 
करवट बदलते रहने के वाद तब उठे, जवं उनकी पत्नी उनके लिये 
बेड-टी लेकर आयी । चाय काप्याला देख कर कु सुख कौ अनुभूति 
हुई । इससे पूवं प्रति टिन प्रातःचार बजे स्टोव जलाकर वे स्वयं अपने 
लिये चाय बनाते थे । इतने सवेरे पत्नी की नौदमे खलल डालना उन्हू 


अच्छा नहीं लगता था । 
चाय लेने के वाद डाक वातर्‌ पाखाने चले गये । जहाँ कल तक वे 
एक-दो भिनट बैठा करते थे, आज दस मिनट तक बैठे कुष मनन करते 
रहे । हाथ-मुंह धोकर शेव का डिव्वा लिए आाइने के सामने अये । 
दाढ़ी पर हाथ फेरते हये मनम विचार जगा कि आज कौन कहीं 
जाना दहै, अब क्या आवश्यकता है हर रोज दाढ़ी बनाने की, हटाओ 
रहने दो, कल देखा जायेगा । अखबार उठाया, मुख पृष्ठ की एक-दो 
सुखियां देखकर परे रख दिया, क्या जल्दी है, दोपहर को आराम से 
देखेंगे । फिर नहा-घोकर थोडा नाश्ता करके बारजे पर आ गये। 
नीचे बाजार की ओर दृष्टि गयी । लोग पैदल व साइकिल आदि पर 
अपने-अपने व्यवसाय-केन्द्रो कोजा रहै थे। उनके अपने सेक्शन के 
गरा बाबू ओर्‌ वर्मांजी ने उनकी ओर देखा ओर हाथ हिलाकर चले 
गये । उन्हं लगा जसे वे अब इस नगर मे अकेले रह गये हौं ।` उनके 
मित्रों व शुभचिन्तकों ने उनसे मह मोड़ लिया हो, उनमें रुचि लेने 
वाला कोन रहाहो। | 
किसी तरह पाच-सात दिन बीत गये, लेकिन मानसिक सुख के 
बजाए डाक वाब्रुको हर समय बेचैनी सी अनुभव होती रहती 1 कुछ 


१ 
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अच्छा न लगता । न कपड़े बदलने की इच्छा होती न कहीं बाहर 
जाने की । मन मोडने के लिये किसी पुस्तक अथवा पदविका के पन्ने 
पलवते तो पढते न वनता । उफ ! क्या किया जाए, कंसे समय काटा 
जाये, यही प्रन वार-वार उनके मस्तिष्क को नोचता । फिर मन कों 
सान्त्वना देने का प्रयास करते हये अपने-आप से ही कहते, इसमें 
परेशान होने की क्या वात है, भगवान को धन्यवाद दो, उस दफतरी 
वातावरण से विश्राम तो मिला। अव तुम पूणैरूप से स्वत॑त्र हो, 
जहाँ चाहो आओ-जाओ, किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं । उस कोल्हू 
के वैल के जीवन से तो मुक्ति मिली । अव न किसी को हील-हुज्जत, 
न अधिकारियों की डाट-फटकार, न ज्ूटी मक्वनवाजी, न रजिस्टरो- 
फाइलों की किटाणुयुक्त धूल । लगातार इतने वर्षो धक क्या कम काम 
किया है । कितने ही लोगों ने मृन्ञसे लगन, परिश्रम एवं कमेनिष्ठा के 
लिये प्रेरणा प्राप्त की । दूसरों की भाति मैने कभीकाम सेजी नहीं 
चुराया । सीट पर काम की भरमार है, ठेसी कोई शिकायत कभी मैने 
अपने अधिकारियों से नहीं की, वत्कि दूसरों की अपेक्षा निपुणता से 
अधिक कार्य करके समय-समय पर्‌ अधिकारियों से गाबाण व मानदेय 
ही पाया । 


विचारो की इसी उधेडबुन मे आठ-दस दिन बौत गये । वे दिन 
भर कल्पनाओं मे खोये रहते । वास्तव में इस नये वातावरण मे उन्हे 
कुछ अच्छा न लगता । प्रायः वे खाट पर पडे रहते, पर नींद न आती, 
भोजन सामने आता तो दो-चार कौर खाकर थाल परे हटा देते । 
उन्हे लगतां जैसे उनकी भूख मर गयी हो । उठते-बठते सोते-जागते वे 
एक विचिन्च प्रकार कौ मानसिक का सी अनुभव करते रहते । र्ट रह 
कर अपने दफ्तर का वातावरण उनकी आंखो के सामने ध्रूमने लगता । 
सोचते दपतर मे काम वैसे ही चल रहा होगा, सेक्शन मे टेलीफोन को 
घंटी वैसे ही बज रही होगी, चपरासी लोग इधर-उधर दौड-धूप कर 
रहे होगे, सुपरिन्टेन्डन्ट पुराने पतों के डिस्पोजल के लिये चिल्ला रहा 
होगा , वलवस्ममे वैसे ही चहल-पहल होती होगी, गुप्ता जी षु्री 


~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ यक कि भ क स 
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पर जाने वाले थे, णायद चले गये होगे । पहले तो शर्मा जी कभी- 
कभी घर पर मिलने चले आते थे, अब वे भी कई दिनों से नही आए । 
हां अव उन लोगो को मूञ्लसे क्या गजं, किसकोपडी है जो मेरे यहां 
आकरमेराव मेरे परिवार का हाल-चाल पृ जाए 1 हर कोई अपना 
मतलब अपना कामही देखता है, जमाना हीएेसाओआ गया दहै । 
उस दिन इतवार कौ छी थी । मै दोपहर को भोजन करकं थोडा 
आराम कर रहा था कि तभी डाक वाव मेरे यहाँ पहुंचे । उन्ँ देखकर 
मुजञे प्रसन्नता हई पर मन को तनिक अचम्भाभी हुआ। डाक बाबर 
पहले ही कमजोर थे, पर इन आठ-दस दिनों मे वे कुछ अधिक दुबल 
हो गये ये, एेसा मृञ् आभास लगा । पर भने उनसे इस वारे मे कुष 
नहीं पूषा । वस कुशल-क्षेम पुने के वाद मैने कहा--डाक वानर, अब 
तो आप एकदम ईद का र्चाद होकर रह गये । दपतर आपका अपना 
है, कभी किसी समय थोड़ी देर के लिये चले आया करे, यार-लोग 
आपको याद करते रहते हैँ । ` ५ 


मेरे इन शब्दों को सुनकर बोले--णर्मा जी, अभी कल ही दफ्तर 
तक गया धा । दर असल वात यह धी कि घर पर पड़ा-पडा बोरहो 
रहा था कि मन में विचार आया कि थोड़ी देरके लिये आप मित्रों 
को मिलता आङ! उठा, शेव की, कपड़े बदले ओर दप्तर को चल 
पड़ा । पर शर्मा जी, पता नहीं कंसा अजीब सालगरहा धा। जिस 
रास्ते पर कभी मेरे कदम तेजी से बढते थे, कल वही कदम मन-मन 
के हो रहे थे खैर किसी तरह विचारों मे खोया कार्यालय के प्रवेश- 
दार तक पहुंचा भी । फाटक पर नियुक्त राम आसरे चौकीदार से 
बातचीत भी हई । पर भीतर जाने को मन न हुभा । सोचने लगा कि 
भीतर जाकर क्या करूगा, बेकार मे आप लोगों का ससय नष्ट होगा । 


--अरे डाक बाच, क्या कह रहे हँ | आपके आने से हम लोगों 
का क्या समय नष्ट होता । आपके आनेसेतो हम मिन्नोंको कुन 
कुछ बल ही मिलता, कुष प्रेरणा ही मिलती । आपकी सीट पर वह 
नया लड़का सेठी काम कर रहा है । पर उसे वेया आता-जाता है, 


णे 
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बान को रिटायर हए अभी कुछ ही दिन हुये येकि एक दिन हमे सेक्शन मे 
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जरादहैभी लापरवाह किस्मका, वस फाइलों के पतन्ते ही पलटता 
रहता है । आप आ जाते तो उसे कुछ अपनी सीट के कागुजात का 
अता-पता बता देते । अब भी जव मौका लगे तो कभी आ जाएं ओर 
घर में क्या हालचाल है? गिरीश की पोसटिग होनेमे तो अभी दो- 
तीन माह लग जाएंगे । भगवान करे जल्दी उसकी नियुक्ति हो जाए 
ओौर आपको कू राहत मिले । 

- हां गर्मा जी, हम लोग भी यही इन्तजार्‌ कर रहे है। पर 
सुना है कि अभी कमसे कम आर-दस माहु लग जाएंगे । सरकारी 
तंत्र है, जानते ही हो, हर काम धीरे-धीरे कचयुए की चालसे ही होता 
है । खर भगवान सव निबटाएगा । दफ्तर किसी समय आ जाऊगा । 

अभी दो-एक दिन में बटाला जाने के लिये सोच रहा हं । वहां 
सोना बिटिया के लिये रिश्ते की वात करते जाना है । वहां से लौटने 
पर ही आ पाऊंगा। | 

हां आप ठीक सोच रहे हैँ । भगवान करे विटिया के सम्बन्ध 
की बात पक्की हो , उसके हाथ पीले करके आप की जिम्मेदारी का 
कुछ भारतो कम हो जाए, 

उस दिन डाक बाबर लगभग एक घंटे तक मेरे यहाँ बैठे रहे । 
दपतर के अनेक पुराने रोचक संस्मरण सुनाते रहे । अपनी भविष्य की 
योजनाओं का भी थोडा उन्होने उल्लेख किया । फिर चायनाष्ठा 
करके अपने घर को लौट गये । उनकी योजना कौ रूपरेखा सुनकर 
मुदे कुछ सन्तोष की अनुभूति हुई । बातचीत के दौरान ` उन्होने मु 
बताया था कि पन्द्रहःवीस दिनों के वाद उन्हें कष्मीर स्टेशनरी माद मे 


सेत्समैन का काम मिल जायेगा । तीन सौ रुपये मासिक वेतन मिला 
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लेकिन इन्सान सोचता कुछ है ओर भाग्य का देवता इर कही 
अदुश्य खड़ा उसके इस प्रकार के सोचने पर मन ही मन हसता है । डाक 
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ओर उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है । छुट्टी होने 
पर हम लोग उसे देखने पहुंचे । उसको छटपटाते-तड़पते देखकर तथा 
उसके रोग का नाम सुनकर हमारे पांवों तले जमीन सरक गयी । वह्‌ 
हाइडरोफोबिया के अटैक के कारण जीवन के अन्तिम एवास ले रहा 
था । डाक वाव्‌ अलग दूसरे कमरे मँ अचेत पड़े थे । भौर डाक्टर उन्हें 
इन्जेक्शन देकर होश मे लाने की कोणिश कर रहा था । उनकी पत्नी, 
लड़की व दोनो लड़के भी चिन्तामग्न वरहा बरामदे में वैठे धै। डाक 
बाबू का छोटा भाई रामदास व उसकी पत्नी भी वहाँ पहुंच गये धे। 
रामदास का परिवार भी उसी मकान के एक भागमें रहतादै जहां 
डाक बाव्‌ रहते थे । 


हमारे पृषठने पर सोना बिटिया ने बताया कि पाँच-छः माह पूवं 
कमरे मे घुस आये एक छोटे से पिल्ले को भदया जब उठाकर कमरे से 
वाहूर फकने लगा था तो उसने हाथ पर एक मामूली सा दांत मारा 
था । एकञध बंद खून भी निकला धा । ओौर भडया ने उस साधारण 
से घाव पर लाल मिचँ र्बाधदीथी। दो-चार दिनों बाद घाव पूरी 
तरह ठीक हो गया था । घर के किसी भी सदस्यने यह स्वप्नमे भी 
नहीं सोचा था कि पिल्लेके दांत की उस साधारण सी खरोच का 
इतना भयानक व दुखद परिणाम होगा । 


हेम लोग वहीं अस्पतालमे हीरके हुये थे । डाक बाबू व॒ उनके 
प्रतिक्षण मृत्यु के निकट पहुंच रहे पुत्र गिरीश तथा परिवार के अन्य 
विलखते सदस्यों को अकेला छोडना असम्भव हो रहा था । गिरीश के 
प्राणान्त का समाचार डाक्टर किसी भीक्षण दे सकता धा । नौ बजने 
कोथे कि डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । परिवार के लोगों में 
कोहराम मच गया । हम उसकी मिष्ट को घर ले जाने के लिए शव- 
वाहन के इन्तजाम में इधर-उधर दौड-धूप कर रहे थे कि तभी एक 
भौर वज्रपात हआ । डाक बाब्‌ भी हृदय-गति रुक जाने से स्वग 
सिधार गये थे । वाहन मे गिरीश का शव रखने के बाद जब हम उनका 
णव रखने लगे तो हम सबकी निगाहें उनके पहने हए कपडो पर चली 
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| आखिरी सफरमें होली के अवसर प्र हमारा दिया हुआ उपहार 
| डाक वबाव्‌ अपने शरीर के साथ लगाये हए थे । 
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डाक बाबू व गिरीशके न रहने से उनके परिवार के सदस्यों के 
दिलों में दुख, नीरसता तथा उदासी के बादल छायै रहते । डाक वाव्‌ 
कौ पत्नी तारा तो पहले ही एेनिमिया रोगके कारण परेशान रहती 
थी,. अव पति व पुत्र के निधन से उसके मन-प्राणों पर जो वज्रपात 
हुआ था, उससे वह्‌ ओौर बुरी तरह से टट गयी थी । प्रायः वह॒ खाट पर 
पड़ी सोचती रहती कि अव परिवार का क्या होगा, गजरबसर के लिए 
धन का जुगाड कंसे होगा, वच्चो की पटाई-लिखाई कैसे चल पायेगी, 
प्रताप तथा विनोद का भविष्य क्या होगा, वे दोनों जीवन मे कैसे 
स्थापित हो पाएंगे । सबसे बड़ी चिन्ता उसे सोना की रहती । बटाला 
में उसके रिश्ते की जो बातचीत चल रही थी . वह्‌ भी अब समाप्त हो 
चुकी थी । डाक वावू का निधन हो जाने पर लड़के के माता-पिताने 
समज्ञ लिया धा कि अनब विधवा तारा विघ्या का व्याह विल्कूल 
साधारणरूपमे ही करेगी, अव वह्‌ दहेज आदि कहाँसे दे पायेगी ।. 
एेसी ही बातों को सोचकर उन्होने आगे वार्ता करनी बन्द कर 
दी थी। ू क 
तारा प्रायः चितित, खोयी-खोयी व तनिक विक्षिप्त सी दिखाई 
पडती । उसे न खाने-पीने ही होश होती न कपड़ा-लत्ता पहने की सुध । 
देह पर साधारण सी मैली साड़ी रहती, केश सूखे-र्वे विना ` कधी 
किये नजुर आते । मग जहाँ पहले सिन्दूर भरा रहता था अब सूनी हो 
चुकी थी । कलादयों की रंगीन च्रूडियां तोड़ दी गयी थीं, अव न माथे 
पर विदिया दमकती थी ओर न ही गले मे कोई हार दिखाई पडता 
था । युवा गिरीश को याद कर-करके वह विलाप करती रहती- हाय 
मेरे प्यारे वेदे, तुम-हमे छोड कर ` कहां चले गये, किस दुष्ट की नजर 
तुमको खा गयी, अपनी मां अपने भाइयों से क्यों रूठ गये मेरे लाडले, 

(क प 


0, ति र 


ॐ, । | द 
8. ल. | | ८ ५ 


॥ 

च 
व ६ 
च 
= 

# 





कुहरा ओौर सूरजमुखी : २३ | 


क्या-क्या सुखद सपने हम लोग देख रहे थे, तुम बड़े अफसर बनोगे । 
कुल का नाम रोशन करोगे, परिवार की गरीबी काटोगे। हाय । 
किसने हमारे कूल का दीपक बुञ्चा दिया”ˆ` "` । 


अपनी भाभी का विलाप व करूणा क्रन्दन देखकर रामदास उसं 
सान्त्वना देते हृए कहता- भाभी ! जो होना था हो गय । अब इस 
प्रकार अपने आपको दुखी करते से, तोडने से क्या होगा । भाभी, यदि 
तुम इस प्रकार साहस छोडोगी, इस तरह रोती रहोगी तो हम लोगों 
को दिलासा कौन देगा, इन बच्चों को धीरज कौन बंधरायेगा । बच्चों 
की चिन्ता तुम क्यों करती हो । मेरे भाई के बच्चे क्यामेरे नहीं है, 
मृक्च पर भरोसा रखो भाभी । इनका भविष्य मेँ देखृंगा, इनके लिये 
रोजगार काम-धन्धे की व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी । भडइया 
ने जो लाड-प्यार मृङक्ञे दिया था, जो-जो उपकार मृज्च पर कयि थे, 
उन्हें म केसे भूल सकता हूं । बस मेरा इतना ही निवेदन है कि तुम 
हिम्मत न हारो, अपने मनोवल को बनाये रखो, अपनी तन्दरूस्ती की 
ओर ध्यान दो । अव तुम इस परिवार में सबसे बड़ी हो, यहाँ मेरे 
लिये तो माता के तुल्य हो, बस हमे अपना माता तुल्य स्नेह व संरक्षण 
देती रहो । 

तीन-चार माह तक छोटा भाई रामदास अपने बड़ भाई के निधन 
के कारण दुःखी रहा । स्नेह तथा भावनाओं से वशीभूत होकर वह्‌ 
अपनी भाभी तथा उसके वच्चों की यथा उचित देखभाल करता, 
भविष्यमेवे लोग क्या-क्या कायं करेगे किस प्रकार स्थितियों क्रा सामना 
करेगे, ठेसी बातों को रूपरेखा उन्हें समज्ञाता रहता । जब तक डाक 
वाव जीवित थे तब तक उनके परिवार की भोजन की व्यवस्था अलग 
थी । यद्यपि भाई उसी मकान के एक भाग मे रहता था लेकिन उसके 
परिवार का चौका-चूल्हा भलग था !, बड़ भाईकेन रहने पर भाभी 
तथा भतीजों के प्रति उसका हृदय द्रवित हो उठा । उसने भाभी को 


` इस बात के लिये राजी करं लिया कि अव दोनों परिवारो का भोजन 
भादि एक ही चौके पर बना करेगा । तारा मनसे न चाहती हई भी 
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अपने देवर की बात कोटाल न सकी । ओर इस प्रकार अवे खाना 
एक ही जगह बनने लगा था । डाक वावू कौ भविष्य निधि तथा 
चुटी के लगभग चार हजार रुपये तारा को मिल गये थे ओर यह्‌ 
राशि अपने देवर को सुरक्षित रखने के लियेदे दी । दफ्तर का आर 
से प्रति माह सौ रुपये उसे पेणन के रूपमे भी मिलने लगे थे । पणन 
की इस राशिमेसे भी वह्‌ अस्सी रुपये हर माह्‌ रामदास को देने लगी 
थी । वह्‌ नहीं चाहती थी कि उसके देवर पर कुष अधिक आर्थिक 
वोज्ञ पडे । 
लेकिन रामदास की पत्नी सरला को अपने पतिका यह्‌ स्ख 
पसन्द नहीं था । वह सोचती करि उसका पति नौकरी करके जो चार- 
पाच सौ कमाता है, उससे इन दो परिवारो का निर्वाह कव तक होता 
रहेगा । रामदास एक वकील का पुन्शी था ओर उसे प्रति माहं चार 
सौ रुपये वेतन के रूप मे मिलते थे । वेतन कं अलावा वहु हर राज्‌ 
मकदमों के सिलसिले मे आने वाले मवक्लिं से भी पांच-सात रपय 
वैदा कर लेता था। पर इस ऊपरी आय कोई भरोसा नहीं रहता 
था । किसी दिन पनद्रह-वीस मिल गये तो किसी दिन पान-चाय की 
जुगाड भी नहीं हो पाता था । वह्‌ मन से चाहती थी किजेठके परि- 
वार का बोञ्च उसके पति कोन उठाना पड, तारा अपन रहनव 
खाने-पीने का अलग से प्रबन्ध करले। लेकिन वह खुलकर अपनी 
मनोभावनाओं को व्यक्त न कर पाती थी । हां इधर कुठ दिनों से वह्‌ 
वातोँ-बातों मे पति की समज्ञाने की कोशिश करने लगी धी । कुछ 
दिनों से सरला ने अपनी जेठानी तथा उसके वच्चो के प्रति जो दुष्टि- 
कोण अपनाना शुरू किया था, उससे तारा को उसको भावनाओं का 
आभास मिलने लगा था। वह समक्न लगी थी कि वह्‌ समय जल्दी 
ही आने वाला है जब उसे अपने बच्चों सहित देवर के परिवार से 


अलग रहना पड़ेगा 1 ओौर उसके लिये वह्‌ स्वयं को मानसिक रूपसे 
तैयार भी करने लगी थी । 


उस दिन बिजली का बिल आया था। विल अपेक्षाकृत पिछले 


न ड गकम कक चकः न = 
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महीनों से कुष अधिक आया था। उसका भुगतान तीस तारीख तक 
हो जाना चाहिये था । महीने के अन्तिम दिनोमे क्मेचारी वगे की 
आधिक दणा जैसी रहती है उसका अनुमान हर कोई लगा सकता हे । 
रामदास के पास पैसा कम पड रहा था । अतः विवश होकर उसे पत्ती 
से मांगना पड़ा । सरला ने रुपये तो दे द्यि पर देते समय इतना भी 
कहु दिया--मरने वाला तो मर गया लेकिन हमारे सिर पर भारी 
गठरी डाल गया । हम कहाँ तक ओर कव ॒ तक इन लोगो को खोपड़ी 
पर लादे रहगे । इस मंहगाई के जमाने मे कहां तक हम अपना व अपने 
बच्चों का पेट काटते रहगे । इन लोगों को खुद ही दूसरे के कष्टोंका 
एहसास होना चादिए । लेकिन कौन देखता है, सोचता है, उन्हे अपने 
मतलब से मतलब है । 

रामदास भी एेसा अनुभव कर रहा था किसरला जो कह्‌ रही है 
वह्‌ काफी सीमा तक ठीकदहीदै। इतने सदस्यों के पालन-पोषण में 
उसे धनाभाव के कारण परेशानी तोहोदही रही थी। पर वहं किसी 
तरह खीच-तान कर गुजर कर रहा था। उसे एक काल्पनिक सा 
विश्वास था कि धीरे-धीरे सव ठीक हौ जायेगा, भगवान अवश्य ही 
कोड कृपा करेगे । उसने पत्नी को उत्तर में कहा-- सरला, भाई के 
परिवार को देखना मेरा कर्तव्य है । फिर एसी दशाम वे लोग कहां 
जाये, कौन उनकी सहायता करेगा । ठीक दै हमे कुछ दिक्कत पड़ रही 
है, पर आज के जुमाने मे एसी परेशानिरयां किसके सामने नहीं आतीं । 

-- लेकिन जान वृञ्चकर परेणानियां स्वयं गले नहीं बाधी जातीं । 
सीधे देवता बनने से काम नहीं चलता । एसे मे दुनिया हमे ही मूखं 
तमन्नेगी । तारा भाभी बच्चों को लेकर अपने मायके क्यो नहीं चली 
जाती । वहां उसका भाई हे । उस पर कोई विशेष जिम्मेदारी भी 
नहीं । उसका काम-धन्धा शी ठीक चलता है । क्था उन लोगो का कोई 
फलजं नहीं है । हम क्यों इस मुसीबत को अपने साथ लगाये रखे । 
सरला ने आक्रोश भरे लहजे मे ये शब्द कहे । 

--तुम . इतना चिल्लाकर क्यो बोलती हो ? तनिक धीरे अपनी 
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बात को नहीं कह सक्ती । यदि कहीं भाभी सून लेगी तो मनमें क्या 
सोचंगी । 

--सोचती है तो सोचे । फिरमेतो चाहूतीहंकिवे हमारी बात 
कान खोल करसुननले ओर जल्दी से जल्दी यहां से अपना रास्ता 
पकड़ । हमसे अब ओर नहीं पिसा जाता | 


वगल वाले कमरे मे वटी सोना ने अपने चाचा-चाची की वार्ता 
सुन ली थी । उसने इसका पूरा विवरण अपनीमां को सुना दिया। 
तारा जानती थी कि यहां तक नौबत आयेगीही। रसे मे उसे अपने 
पति की याद आ गयी । वहु सोचने लगी कि उसके पतिनेभी कभी 
अपने भाई अथवा उसको पत्ती को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया था, बल्कि 
वह॒ तो समय-समय पर उन लोगो की सहायता ही करता रहा था। 
लेकिन आज देवरानी के इन कटु शब्दों को सुनकर उसके मन को 
आघात सा पहुंचा । वह्‌ सोचने लगी कि जव तक पति जीवित थे तब 
तक यही सरला सदेव अपने जेठ को आदर-मान देती थी, स्वयं उसको 
भी वह्‌ सदा आप कहकर सम्बोधित करती धी, किन्तु अव इसने कैसे 
रंग बदल लिया, इसकी जवान कसे चलने लगी है, आखिर हम कव 
तक इसकी मन को काटने वाली बातें सनते रहैगे 1 
तारा यह सब सोच-सोच कर मन दही मन घुलती रही। पर उसे 
कोई उपाय नहीं सूञ्ञ रहा था किं वह्‌ क्या करे, क्या कहे । पति केन 
रहने से देवर पर भार पड़ा था, उसका उसे एहसास था । चाहते हए 
भी वह कुछ बोल न पाई । जानती थी किनात करते से वात भौर 
विगड़गी, बनेगी नहीं । देवरानी के रुख से उसे मालूम हो गया कि 
वहु चाहती है कि बात खलकर आमने-सामने हो जाये । अब तारा 


सोचने लगी थी कि क्या उसे अपने बच्चों सहित अपने मायके धर्म- 


शाला चले जाना चाहिये अथवाउसीही मकान में अपने रहने व 


भोजन आदि कौ अलग से व्यवस्था कर लेनी चाहिये । वह्‌ कोई निणंय ` 
नहीं ले पा रही थी । सोचती कि यदि इसी मकान में बनी रहती है 
तो भी देवर-देवरानी से किसी न किसी बात को लेकर खटपट चलती 





\ 
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रहेगी, ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाएंगे, इन लोगों के व्यवहार मेभी 
बदलाव आता जाएगा । पर यदि वहु अपने परिवारको लेकर धमं 
गाला अपने भाई के यहाँ पहुंच जाती है तो भाई पर भी उसके परि 
वार का भार पड़गा। कुष दिनोंकी दो-चार महीनों कौ वात होती तो 
कोई हजं नहीं थी । मालूम नही एेसे कव तक चलेगा । कव बच्चं अपत 
पैरो पर खड़े होगे, कब उन्हें कोई जीविका मिलेगी । सोना क व्याह 
का प्रवन्ध भी करना होगा, उसके लिये वर खोजने कौन दौड़-धृप 
करेगा 1 

तारा का बड़ा भाई सतपाल धर्मशाला में रहता था । वहां उसकी 
फलों की दुकान थी । इस दुकान से प्रति माह सात-आठसौ रपय की 
आय हो जाती थी । पाच वषं पूर्वं उसकौ पत्नी का स्वगेवास हो गया 
था । सतपालके दो नच्चेथे, एक लडका ओौर एक लड़को । . लड़की 
का नाम गीताथा ओर बह दसवीं कक्षा में पठती थी । लड़का सतीश 
अपने पिता के साथ दुकान काही काम देखता था। भाघ्वीकक्षामें 
फल हो जाने के वाद उसने पढ़ाई छोडदीथी। सतपाल समज्ञ गया 
था किं उसकी पढाई में रुचि नही है, दूसरे दुकान के लिए भी उसे एक 
सहयोगी की आवश्यकता अनुभव हो रही भी । अतः उसने पत्त को 
अपने साथ ही काम पर लगालियाधा।. 


धर्मशाला से कांगड़ा की दूरी बीस्ष-बाइस मील ही है । सतप्राल , 


महीने में एक-दो बार अपने. धन्धे के सिलसिले मे कांगड़ा -जाता दही 


रहता था । प्रायः वह तारा तथा बच्चों को मिल जाया करताथा 


ओर यदाकदा उन लोगों की कुछ आधिक सहायता भी करता रहता 


` था । उसने दो-एक बार तारा से कहा भी था किं यदि वह्‌ अपने देवर; 
के साथ रहने सें कु अमुविधा सहसस करती हौ तो वह अपने बच्चो : 
को लेकर उसके पास धर्मशाला आकर रहने लगे । उसने बड़ स्तेहभाव 
से. उसे बताया कि उन लोगों के आ जाने से उसे कोरः दिक्कत नही 
गेगी । बल्कि आराम ही रहेगा । वह सोचता था किं पत्ती के निधन ` 
के बाद घरमे कु सूनापन सा ही रहता टै । बहन तथा उसके वच्चो ्‌ 
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के आ जाने से घर मे चहल-पहल रहेगी । 

अपनी जेठानी व उसके वच्चो को उस घर से निकालने का सरला 
ने मन में दढ निश्चय कर लिया । वह्‌ प्रायः कोई न कों बहाना लेकर 
तारा, उसके वच्चो व कभी-कभी अपने पतिसे भी उलक्षती-क्गडती 
रहती । तारा के न चाहने पर भी घर का वातावरण खराव होने लगा 
था । पति-पत्नी मे परस्पर खटपट रहने लगी थी । तारा नहीं चाहती थी 
कि उसको व वच्चो को लेकर उसके देव र~देवरानी के सम्बन्ध विगडं । 
आखिर उसने निर्णय ले लिया कि वह दो-चार दिनोमे दही अपने भाई 
के पास धर्मशाला चली जायेगी । 

इधर दो दिनों से घर का आवश्यक सामान साथ ले जाने के लिए 
वह्‌ तैयारी कर रही थी । उसकी इस प्रकार कौ तयारी का आभास सरला 
को मिल गया था ओर वह अपने अन्तमंनमेखुशहोरही थी। इस 
तेयारी की जानकारी रामदासकोभी हो गयी । तारा सोना की सहा- 
यता से विस्तर वाध रहीथीकि रामदासने कमरे मेंप्रवेण किया । 
तारा को देखकर उसने पुछा-- क्यो भाभी, यह विस्तर-सामान आदि 
बांधाजा रहा दहै । क्या कहीं जानेकी तयारी है? 

देवर के ये शब्द सुनकर ताराका मन भर आया। आंखों में 
अश्रुकण छलछला आये । साड़ी के आंचल से भांखें पोती हुई बोली-- 
` सोचतती हुं कुछ दिनों के लिए भदया के पास धर्मशाला हो आऊ । यहां 
रहते मन कु उदास होगया है। बच्चों की भी यही इच्छाहै। 
पिषछठली वार जब भईया आये थेतोवेभी आने के लिये कहु गये थे । 

सरला जो नीति अपना रही धी उससे रामदास भली भांति परि- 
चित था । वह्‌ स्वय भी अब चाहने लगाथाकि भाभीके चले जाने 
मे ही दोनों परिवारों का हित रहेगा । अतः उसने कोई विशेष विरोध 
नहीं किया मौर बोला-- क्यों किसी ने कुछ एेसा-वैसा तो नहीं कह 
दिया । सरला को किसी बात कोलेकरतो जाने का फसला नहीं 
किया! 

नही, कौन कुछ कटेगा । हमे तो आप लोगों का सहारा है । 


~~ = 
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फिर भडया, तुम्हारी बडी मेहनत की कमाई है । हम कहां तक अपि 
लोगों पर भार बने रहँ, हमारे कारण आप दोनों मे खटपट होती रहे, 
तुमको बातें सुननी पड़े, यह्‌ मेँ नहीं चाहती । 

--भाभी! क्या कहु रही हो, कंसा भार ओौर कंसी वाते । वह्‌ 
कुछ अंटशंट वकने लगती दै तो उसका विचारन किया करो । उसके 
शब्दों के लिए मँ क्षमा मांगने कोर्तयार हं । 

सरला दीवार की ओट खड़ी देवर-भाभी कौ बातें सुन रही 
थी । तभी रामदास की दृष्टि उस पर पड़ गयी । उसने उसे कमरे मे 
बुलाकर प्रन किया क्यो सरला, तुमने भाभी से कु ेसा-वैसा 
कहा । देखो ये लोग नाराज्‌ होकर यहां से धर्मशाला जाने की तैयारी 
कर रहे है । 

पति के शब्द सुनकर सरला तनिक हैरान हो गयी । उसने सयंत 
होते हये कहा- मँ क्यों किसी को कुछ कहंगी । मूज्ञे क्या पड़ है 
किसी को बुरा-भला कहने की । फिर तारा को सम्बोधित करती हुई 
बोली-- भाभी, तुम ही कहो, क्या मैने कोई एेसी-वैसी बात कही है 
जिस कारण तुम लोग यहां से जा रहे हो! कभी किसी समय गुस्से में 
कु बोल दिया हो तौ इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम लोग यहाँसे 
चले जाओ । 

- नहीं सरला, तुम क्या कहोगी, तुम्हारा या किसी का कोई 
दोष नहीं । दोष तो केवल हमारे भाग्य का है ओर भाग्य मे जो लिखा 
है वह्‌ होकर ही रहेगा । इतना कहते हये एक बार पुनः उसकी पलकं 
भीग गयीं भौर बह कुछ सिसकती हई बोली--भाग्य अच्छा होता तो 
तुम्हारे जेठ जी ही क्यो हमे बेसहारा छोडकर चले जाते, गिरीश ही 
क्यों हम से रूठ जाता । 

तारा के ये शब्द सुनकर रामदास का हृदय भर आया 1 पर सरला 
ते जो रुख अपना रखा था ओर वह स्वयं भी किसी सीमा तक पत्ती 
के विचारों से प्रभावित हो चुका धा, अब उसने भाभी पर अधिक ओर 
जोर डालना उचित नहीं समज्ञा । वह भी मन मे चाहने लगा था कि 


३० : कृहुरा ओर सूरजमुखी 


भाभी अपने बच्चों के साथ अपने भाईके पांस जाकर ही रहे । हां कछ 
श्रणों के लिये उसे अपने स्वर्गीय भाई का स्मरण अवश्य हो आया, उसकी 
आक्रति उसके मानसपट पर उभर आयी थी ओर वह भीतर से तनिक 
कापि भी गया था । पर यह सब कृ ही क्षणो के लिये हा था । उसने 
सोचा कि भाभी को रोकना ठीक न होगा, वहजा रहीदहै तो चली 
ही जाए । अपने कमरे मे जाने से पूवै उसने कहा-भाभी, ठीक. ह 
आप लोग धर्मशाला चले जाये । कृ दिन वहाँ रहे, हो सकता है आप 
लोगों का वहाँ मन लग जाये, बच्चों की पढाई-लिखाई कौ कुछ अच्छी 
व्यवस्था हो जाये । हाँ जव आपको वहाँ थोड़ी सी भी असुविधा लगने 
लगे या मन उदास हो जाए तो आप तुरन्त यहाँ लौट आये, यह्‌ घर 
आपका है, इसके हार आपके लिये बच्चों के लिये सदेव खूले है । 


 -मेभीतो इसे अपनादही घर मानती हं) क्या तुम लोग मेरे 
अपने नहीं हो । मेरी जब इच्छा होगी, जव मन चाहैगा यहाँ लौट 
आऊ्गी, तारा ने द्रवित होकर कहा | 
भाभी के शब्द सुनकर रामदास का हृदय भर आयाथा । वह्‌ कूठ 
बोल पाने में स्वयं को असम्थंपा रहाथा। इस कारण वह खामोश 
अपने कमरे मे लौट आया । 


दो दिनों वाद मकान के सामनेतांगा खड़ा था। बस-अङड्डे को 


ले जाने के लिये पामान उस पर रखाःजा रहा था । सरला तथा उसके 


बच्चे पास खड़े थे । डाक बान्रु की मृत्यु के उपरान्त उसके कार्यालय से 
भविष्य निधिकाजो रुपया मिलाथा वह रामदासने अपनी भाभी 
के नाम वेक मे जमा करवा दिया था । बैक कीः पासबुकं तथा दोसौ 


रुपये अपनी ओर से तारा की देते हुये भरे कंठ से रामदास ने कहा-- 


भाभी, इन्हं आप अपने पास्त रख ले. -ओर इससे आगे वह नहीं बोल 
पाया । उसके मृह्‌- से शब्द नही. निकल रहे थे । 

` --इसकीो क्या जरूरत है, पासबुक आप अपने पास ही रखो। 
मेरे पास रहे या आपके के पास रहे इससे क्या अन्तर पड़ेगा । यह्‌ थोडा 
सौ पैसा है-पडा रहै । सोना कं व्याह के लिये-बचा रहेगा ओर परे रुपये 
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क्यों दे रहे हो, इन्द अपने पासदही रखो। तुम लोगों को परेशानी 
होगी । इससे पहले क्या आप लोगों ने हमारे लिये कम किया 1 


--क्याकियाहै भाभी । यदि हम ही कु करने योग्य होते तो 
क्या भाज आपको इस तरह यह घर छोडकर जाना पडता । खर, मेरे 
कहने पर आप ये रुपये रख ले । मँ किस योग्य हँ जो आपके लिये कू 
कर पाड । अव ताराने इन्कार करना उचित नहीं समज्ञा ओर उसने 
रूपये अपने पास रख लिथे । पासवुक भी ज्ञोले मे डाल ली । कूछक्षणो 
वाद तागा वस अड्डे के लिये चल पड़ा था। रामदास तथा उसकी 
पत्नी भी रिक्शा द्वारा बस-अङ्डे पर पहुंच गये थे । संयोगवश धमंशाला 
जाने वाली वस बिल्कुल तैयार खडी थी । तारा व उसके बच्चे उसमे 
वैठेही थी कि बस स्टाट हो गयी । रामदास व सरला ने जल्दी मे 


भाभी के पाव चुं तथा वच्चो को सस्नेह आशीर्वाद दिया । दोनों बस ` ` 


को तब तक देखते रहै जव तक कि वह्‌ सामने वाले से मोड़ से धूमकर 
दुष्टि से परे नहीं हो गयी । उन लोगो को विदा करते करे वाद रामदास 
को लगा कि उसकी पलकों के कोर तनिक भीग गये थे । बं हासे 
गीली अखो को पोंछते हये उसे लगा किं यद्यपि उसका हदय 
दुःखी है पर इसके साथ ही साथ उसे अपने अंतमेन में तृप्ति की कोई 
लहर भी अनुभव हौ रही रै । कृछही मिनटों बाद दोनों प्राणी बड़ 
सहज भाव से घर पहंच गये थे । ¦ 


[वा श रिं 


तीन 


कोई एक घंटे बाद बस धर्मशाला पर्हुच गयी थी । तारा ने सामान 
वस से उतरवाकर सडक के किनारे पर रखवा लिया था। फिर उसने 
मंञ्ञले पुत्र प्रताप से कहा कि वह॒ अपने मामा की दुकान पर जाकर 
उन्हे बता आये कि हम लोग आ गये हँ । प्रताप दुकान की ओर चला 
गया ओर तारा सामान के पास बैठी विचारों मे खो गयी । इससे 
पहले भी वह्‌ प्रायः अपने मायके आती रहती थी 1 पर आज स्थिति 
कुछ ओर ही थी । तब साथ में कभी-कभी डाक बाबू होते थे, गिरीश 
होता था । पर आज वे दोनों उसके साथ कहाँ हैँ । पिता-पुत्र को याद 
करके उसका मन भर आया था) उन दोनों की याद के अलावा अपने 
बचपन एवं करिशोरावस्था की अनेक स्मृतिं उसके मानसपट्‌ पर धीरे- 
धीरे प्रतिविवित होने लगी थीं! मायका छोड बीसों वषं हो गये थे 
गौर इस दीध्र अवधि में क्या कछ घट चुका था। वह्‌ अभी चार-पांच 
वषेकीही थी कि उसकी माता का निधन हो गया था । उसका अपना 
व्याह हुये तीन वषं ही हये थे कि पिता भी स्वगं सिधार गये थे ओर 
क्‌छ वषं पूवं भाभी भी इस संसार से विदाहो चुकी थीं। अब तारा 
को केवल अपने एक मात्र भाई का ही सहारा रह गया था । 

योडी ही देर बाद उसका भाई सतपाल बस-अड्डे पर पहं गया । 
बहन को देखकर उसका हृदय भर आया । रंधे कंठ से उसने कहा-- 
भाग्य ने तेरे मन-प्राणों को जो वेदना पहुंचा है उसको भँ अच्छी तरह 
से अनुभव कर रहा ह । समय की विडम्बना के सामने आदमी क्या 
कर सकता है। अव बस इतना ही कह सकता हँ कि मुञ्च पर भरोसा 
रखो । इन बच्चो की देखभाल, इनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं 


मेरी है । यह घर तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारे माता-पिता का, 
तुम्हारे भाई का घर है। | 


भया, कभी कल्पना तक नहीं की थी किमूज्ञे इस हालत में 
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भी यहाँ आना पडेगा । पर भगवान के विधान को स्वीकार करना 
पड़ता | मेने तो चाहा था ओर इसके लिये पूरी कोशिशभीकीथी 
कि अपने ससुरालमे ही वनी रहती पर वहाँ का वातावरण उन लोगो 
ने कछ एेसा बना दिया था कि अव हमारे लिये वहु रुक पाना कूछ 
असम्भवसाहोगयाथा। फिर तुम्हारा भी अनुरोध था, बच्चे भी 
चाह रहे थे, सो बहुत सोच-विचार के वाद ही यहाँ आने का निश्चय 
किया । अवतो भैयाहम लोगों को केवल तुम्हारा ही सहारा है ओौर 
इतना कहते-कहूते तारा कौ आंखों मे अश्रुकण तैरने लगे थे। सतपाल 
ते उसे सन्त्वना दी ओौर सामान आदितगि मे रखवाकर उन्हं धर 
ले गया । ्‌ 


यह्‌ धर तारा के लिये कोई नया नहीं था । उसके जीवन के अनेक 
वषं यहाँ व्यतीत हुये थे । इस घर तथा मृहल्ले के चप्पे-चप्पे से वह 
परिचित थी 1 उसे इस घर अथवा मुहल्ले मे रहना कहीं भी अटपटा 
नहीं लग रहा था । जैसे आम तौर पर ओरतों को ससुराल की अपेक्षा 
अपना मायका अधिक प्रिय लगता है वैसे ही बच्चों को भी अपने 
ननिहाल के वातावरण के प्रति अपेक्षाकृत अधिक मोह होता है । सोना, 
प्रत।प तथा विनोद भी यहाँ आकर प्रसन्न नजर आ रहे थे। सोना 
को अपनी करई पुरानी सहेलि्यां मिल गयी थीं ओौर प्रताप व॒विनोद 
को अपने मित्र आदि । 

वैसे भी धर्मशाला का माहौल कांगड़ा से कहीं अधिक मोहक है । 
वे लोग जब बस द्वारा धर्मशाला आ रहे थे तब भी वे मन मे कूठ 
हषिंत तो हो ही रहे थे । कांगड़ा से पांच-सात मील की दूरी से ही 
चटाई प्रारम्भ हो ज।ती है ओर मोटर घुमावदार सड़क पर दौड़ती 
आगे बढती है । मंद-मंद शीतल पवन चेहरों पर हतल्का-हत्का स्पशं 
देकर यात्रियों को गुदगुदाने लगती है । रास्ते में चारो ओर की सौन्दयं 
छटा निहारकर मन विभोर हो उठता हे । विभिन्न प्रकार के वृक्षो से 
आवेष्ठित हरी-भरी पहाडियां, बड़ी-बड़ी सीदियों कौ भांति तिकोने व 
चौकोर बवेत, नीलाकाश मे इधर-उधर तैरते मेघ-खण्ड व अनेक अन्य 
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प्राकृतिक उपकरण बाहर से अने वालों कें दिलोदिमाग पर बरबसही 
अपनी छाप अंकित करदेनेकीक्षमता रखते है) 

शिवालिक पर्वत के आंचल मे समूद्रतल से लगभग चार हजार फुट 
की ऊंचाई पर स्थित धर्मशाला एक रमणीय नगर है । आधुनिक युग 
की तूलिका ने इसकी चैसगिक छटा में कहीं-कहीं रंग भरने का प्रयास 
किया है किन्तु फिर भी इसके सौन्दर्यं मे कोई कमी नहीं आयी 1 मसूरी 
व सैनीताल की तरह धमणाला भी अंग्रेज अन्वेषकों की देन हे । कहा 
जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में पंजाव के भूतपूव गवनंर 
सर डी० मैक्लोड ने इस नगर को वसाया था । वंगले के अलावा उनका 
यहाँ पर एक विशाल फामे भी था। उनकी देखा-देखी यहाँ पचास 
अंग्रेज व हिन्दुस्तानी परिवार बस गये थे । तारा के परपितामह उन्हीं 
दिनों पंजाब में होशियारपुर मेँ स्थित अपने पूरवेजों का धर छोड़कर 
यहाँ आ गये धे ओौर.वर्षोँ तकं गवर्नर साहब के फार्म पर एक कारिन्दे 
केरूपमे काम करते रहे थे। तव से उनका परिवार यहाँ पर ही रहने 
लगा था । 


पर तव के धर्मशाला ओर आज के धर्मशाला मे धरती व आकाश 

का अन्तर आ गया है । तव यह्‌ बस्ती एक छोटे से गाँव कारूप लिये 
थी ओर आज धर्मशाला की गणना भारत के सुन्दर हिल-स्टेशनो 
मं होती है । जाज के जीवन की लगभग सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध 
हो सकती है । विभिन्न प्रकार के मंहगे-सस्ते होटल, काफी हाउस, नाच- 
घर, सिनेमा व कलव यहां पर हैँ । घुडसवारी के शौकीनों के लिए 
घोडे किराये पर मिल जाते हँ । गर्मीके दिनोंमेंतो धर्मशाला हमारी 
राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूपमे दिखाई देता है। तब यहाँ क्या 
पंजावी क्या मद्रासी क्या गुजराती भौर क्या बंगाली सभी तरह के लोग 
एक दूसरे के साथ घ्रूमते नजर आते दै । सुन्दर पहाडों की पृष्ठभूमि 
¦ लिए हुए यहां का मुख्य बाजार बडां चिन्ताकषक है । थोडी सी वर्षा 
हौ जाने पर तो इस नगरं की स्वच्छतां आंखों मेँ बस जाती है । कीचड़ 
का नाम तकं नहीं होता वरन्‌ वर्षा की. तीत्र बौर से यहाँ का बाजार ` 
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तथा गलियां एकदम चमचमाने लगती हँ । नगर के आस-पास के कषेत्रम 
अनेक दर्णनीय स्थान ह जहाँ सेलानी आते-जाते रहते रह । 

तारा के भाई सतपाल का मकान बाजार से थोडा आगे एक तंग 
गली में है) चकि मकान में छोटे-बड़ पांच कमरे टं इस कारण ताराव 
उसके वच्चो को रहने के लिए जगह की कोई कमी महसूस नहीं हुई । 
सतपालने दो बड़े कमरे उनको रहने के लिए दे दिये धे । सतपाल के 
दोनों बच्चे गीता व सतीश अपनी वुभा व उसके वच्चों को मिलकर 
प्रसन्नचित नजर आ रहे थे । वे दोनों खण थे कि अव बृजाका परिवार 
उनके साथ इसी मकानमेदही रहेगा । घर में खूब चहल-पहल रहा 


करेगी । सभी वहुन-भाई आपस में मिलकर वेला करेगे, पडा करेगे |. 


ओर भी कई तरह के मनोरंजन के साधन जुटा लिए जाएंगे । 


उस गली मे सतपाल के भकान के आस-पास जो लोग रहते थे ` 


उनमें से अधिकांश लोगों से तारा व उसके बच्चे परिचित थे । गली 
मे कुछ नये मकान निमितहो गये थे तो कुछ की शक्ल-सूरत बर्हत 
बदल चुकी थी । घर के दाहिनी ओर वाले छोटे से अहाते मे जहाँ पहले 
घूरे काढेर सा पड़ा रहता था, अव वहाँ से हटा दिया गया था ओर 
अव वह बच्चे गोलियाँ-कंचे व समुद्र-टापु आदि खेल खेलते दिखाई 
पडते थे । सतपाल के अपने मकान का रूप भी कुष्ठ बदल गया था । 
वैठक की खिडकियों पर अब रंगीन शीशे लग गये थे । बगल वाले 
छज्जे की टी न हटा दी गई थी ओौर अब उसके स्थान परः लैटर डाल 
दिया गया था । सहन जो. पहले कच्चा था अब उसमे काले पत्थर की 
शिलाणएं फिट हो चुकी थीं। हां तारा के पिता वाले कमरे का पलस्तर 
जगह-जगह उखड चुका था ओर खिडकियो के शीशे पुराने होकर मट- 
मैले-धुधले हो चुके थे । फिर भी उस पूरे मकान के साथ तारा की 
अनेक स्मृतियाँ जुडी हई थीं । | 


उस घर भँ पहुंचने ॐ कुछ ही देर बाद प्रताप ने अपने मभेरे भाई 


सतीण से पूषछा--बावा तावेशाह्‌ का क्या हाला ठ उनकी तन्दुरुस्ती 
कसी है; वया वे अपनी बगिया व वेतो आदि मे जाते रहते है £ 
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सतीश ते उत्तर मे कहा--बाबाजी ज्यों के त्यों हैँ । उनकी सेहत 
मे तुम्हे कोई विशेष अन्तर नजर नहीं आयेगा । आज भी वे एक युवक 
से कहीं अधिक काम कर लेते हैँ । चेहरे पर वैसा ही तेज व अखोंमें 
चमक पाञोगे । आयु अस्सी के करीव हो गई है पर अब भी विना 
चश्मे के लिख-पठ लेते है । हाँ अभी कोई तीन माह पहले उनका छोटा 
पुत्र सुरजीत सिंह विना किसी को बताये गायब हो गया धा । तव वे 
तथा परिवार के अन्य प्राणी बहत चिन्तित रहने लगे थे । अभी आठ-दस 
दिन पहले उन्हे बम्बई से उसका पत्र आया था । वहं वहां मोटरो कौ 
बैटरी की मरम्मत करने का काम करता है ओर अव वहां उसकी 
अच्छी-खासी आयं होने लगी है । उसने चार सौ रुपये मनीआडर हारा 
अपने घर भेजे थे 1 


--वावा मजे में है यह जानकर मन को अच्छा लगा । उनसे पुराने 
किस्से-कहानि्ां व गुप्पे आदि सुनने को मिलते रहैगे । उनकी बगिया 
मे जाकर फल आदि खाने का मजा रहेगा । 


तभी तारा उसे समक्ञाती हुई बोली--फल क्या बाजार मे नहीं 
मिलते ? वगिया मे जाकर तुम लोगों को शरारतें ही सूक्ेगी । अपनी ` 
बाई बाँह तो देखो, इतनी कोशिश करने पर भी सीधी न हो पायी । 


प्रताप अपनी टेढ़ी बाह को जबरदस्ती सीधी करते हुए माँ से 
कहा कां टेदी है, देखो सीधी तो है । फिर जो तनिक है भी तो 
इसमे मेरा क्या दोष । साले जामुन के पेड कौ डाल ही इतनी कमजोर 


थी किं मेरे बैठने पर टूट गयी थी ओर मै इतनी ऊंचाई से हाथ के बल 
नीचे गिरपडाथा।. 


--वही तो मेँ कहती हूं । अव भी तुम अपनौ शरारतों से बाज्‌ 
नहीं आभोगे। मै तो बाबाजी से साफ कह दरंगी कि वै तुर्हं 
अपनी बगिया मे घुसने न दें । मँ जानती हं तुम अपनी हरकतों को 
छोड नहीं सकते । मेरे तो मन मे हर समय आशंका बनी रहती है कि 
यहाँ रहते हृए तुम फिर कहीं किसी पेड या छत आदि से गिर॒ न पडो 
ओौर कहीं अपना हाथ-पैर न तोड़ लो । बेचारे विनोद की दाग तो 
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पहले ही बेकार है, कहीं तुम भी हांथ-पर तुडवाकर हमारे लिये कोई 
मुसीबत न खड़ी कर दो । 

तारा के शब्द सुनकर गीता बोली-- बुआ, तुम चिन्ता न करो। 
अव प्रताप भैया बच्चा नहीं रह गया अब तो वडा हो गयाहै। 
अव यह्‌ पेडो-छतों से क्यों कुदेगा । फिरवाब्रु जी कहु रहै थे 
कि इसे किसी काम पर लगवाने की व्यवस्था करवा देगे । इसे विना 
मतलब इधर-उधर आने-जाने को मौका ही कहां मिलेगा । 


प्रताप तनिक मुस्कराकर बोला--अच्छा ! मामाजी मेरे लिये किस 
काम का प्रबन्ध करने की सोच रहै हैँ । चलो अच्छा रहेगा । दरअसल 
मेरा पठने-लिखने मे ज॒रा भी मन तहीं लगता । सतीश कौ तरह मै 
भी किसी दुकान पर या किसी कारखाने मे काम करना चाहता हूं । 
काम करने सेमेरा मन भी बहला रहेगा भौर कुष आमदनी का जुगाड 
भी हो जायेगा । पढाई-लिखाई के लिए विनोद तोहै। मामा जी इसे 
किसी स्कूल में दाखिल करवा ही देंगे । | 

कुछ देर इधर-उधर की बाते करने के बाद प्रताप ने सतीश को 
कुछ संकेत किया ओर फिर वे दोनों बाहर गली मे चले आये । वे 
अकेले मे परस्पर बातें करना चाहते थे । कई महीनो उपरान्त दोनो की 
भेट हुई थी । गली के मोड से निकलते हृए प्रताप की निगाह मियां 
रहमतभली पर पड़ी । रहमतअली अपने कोयले की दुकान पर बंठा 
हआ था । उससे दुभा-सलाम होने के बाद ते दोनों आगे बढ गये । 
तभी प्रतापने सतीश से पूषछठा- सतीश, याद है न जब हम दोनों 
रहमत मिर्यां को परेशान किया करते थे । बेचारा कितनी मेहनत से 
दुकान की छत तक ऊँचा कोयलो का पहाड़ सजाकर रखता च ओर 
हममे से कोई निगाह बचाकर अपनी तखती से उसके कोयले के ठेर को 
नीचे से हिला देता था । फिर कंसे जोर-शोर से कोयलो का वह पहाड़ 
घडघडाकर नीचे सरक आता था । उस बेचारे कौ पूरी दुकान कोयले 
की काली धूल से भर जाती थी । तब रहमत भियां कैसे जोर से 
चिल्लाया करता था, हम दोनों को कंसी-कंसौ गालिर्यां बकता भा । 
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पैर हमे उसकी गालियों की कहां कोई परवाह होती धी । कोयले के 
पहाड़ को गिराकर व उसे चिद़ाकर हमें कंसे सुख की अनुभूति ५ 
होती थी । 
- हां तव बचपना था । पर आज सोचता हुं कि हम अच्छा नहीं 
करते थे । किसी वुजुगं को विना मतलव परेशान करना कोड अच्छी 
बात तोन थी। ्‌ 
--किन्तु बचपन मे अच्छे-वुरे की तमीज कहां होती हं । तव तो १ 
एेसे ही वेल-तमाणों में सुख मिलता था । हां यह बताओ रहुमत का 
लडका सलाम क्या करता है । उसमे भी मिलने को इच्छा 1 
--सलाम यहाँ कहाँ है । वह्‌ तो पठानकोट में जल से बन्दै । 
दरभसल वात यह्‌ है कि वह वागाह वाडर के पास तस्करी का काम 
करता था । आखिर एक बार रंगे हाथों पर्कड़ा गया, फिर उस पर 
मुकदमा चला ओर उसे पांच साल कौ सजा हो गयी । पर प्रताप, 
देखने मे सलाम कितना सीधा लगता था । पठने-लिखने मे भी ठीक 
ही था। कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि वहु जीवन कौ 
ठेसी राह अपना लेगा । | ्‌ 
` --भाई, आदमी को विगड़ते देर कहां लगती है । किसी के कटने । 
मे आ गया होगा । किसी भी तरह धन कमाकर्‌ जल्दी से जल्दी अमीर 
` बन जाने का विचार आ गया होगा । इस प्रकारके धधोसे कु ही 
दिनों मे वारे-न्यारे हो जाति ह । आदमी लाखों मे वेले लगता है । 
_ ओर या फिर जल मे चक्की पीसता है, पत्थर-गिदट्री तोड़ता 
ह, पुलिस से सूते-लात व कोड़े खाता है, स्वयं बदनाम होता है,परिवार 
का नाम इबोता है ओर देश से गद्वारी करता है । भाई, वुरे कामका 
अंजाम तो बुरा होगा दी । > 
फिर मुख पर तनिक रहस्य भरी भुसकान लति हुये प्रताप ने भर्त ्‌ 
किया- ओर वह॒ तुम्हारी सन्तो काक्या हाल दहै? पटाखातो वह्‌ 
पहले ही थी, अब तो एकदम बम का गोला बत गयी होगी 1 सालीः 
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हमेशा तुम्हे बातों से टरकाती रही । इससे ज्यादा उसने कभी लिपट 
नहीं दिया धा । अव भी कभी-कभी उससे बातचीत हो जाती होगी ? 

--कहां बातचीत होगी । अरे भाई, अभी तीन माह्‌ पहले उसका 
व्याह हआ है ) सुना है उसका पति अमृतसरमे रेलवे मे खलासी का 
का काम करता है । सन्तोंका वाप दातासिह्‌तो बताता भा कि लड़का 
रेल का बादर है । पर मैने पता कियाद कि वह्‌ कोई वाबरू-वाब्र नहीं 
दै, खलासी है खलासी ।उमरमे भी बड़ा लगताटै ओरन ही शक्ल- 
सूरत है । सच पृषो तो अन्यायदही हुआ है सन्तो के साथ । बेचारी 
सुन्दर सफेद कबूतरी को बन्दर के गले बांध दियाह 

बातचीत करते हुये दोनों गीता मन्दिर की ओर चले गये 1 आज 
वे कर्‌ दिनों बाद मिले थे। अनेक विषयों पर बाते करते रह । 
दातासिह उनकी ही गली मे बह का काम करताथा। दातासिह्‌ की 
अवस्था साठ वषं के आसपास रही होगी । उसका व्यक्तित्व वड़ा 
साधारण सा था । दुबली-पतली गहं र्ग की उसकी काया थी । 
अन्दर धंसी आंखों की ज्योति कमजोर हो चुकी थी । हर समय आंखो 
पर मोटे शीशों का चशमा चदढा रहता । चशमे की दाहिनी कमानी 
पता नहीं कव टूट गयी थी । वर्षो से कमानी के स्थान पर कालाडोरा 
बंधा हुआ था ओर यह्‌ डोरा दातासिह के कान से लिपटा रहता था । 
बात करते समय वह हकलाता था । पर स्वभाव से वड़ा जिन्दादिल 
था । बुजुर्गों में बुजुगं ओर लड़कों मे लड़कों जैसी बाते करने मे वहं 
बहुत कुशल था । उसकी तीन लडकियां थीं । सन्तो सबसे बड़ी पूतरी 
थी 1 सन्तो के मोहक व्यक्तित्वे व उसके खुले स्वभाव के कारण सतीश 
उसमें बहुत रुचि लेता था । लेकिन उसमे कभी इतना साहस नही हो 
पाया था करि वह अपनी मनोभावनाओं को उसके सामने व्यक्तं कर 
पाता । उसका शायद यह भी कारण रहा हौ कि सन्तो उमर में उससे 
तीन-चार वषं बडी थी । चेहरे-मोहरे से रौब-दबदबा भौ टपकता था । 
वह उससे अपने मन की बात कहने के लिये साहस जुटा ही नहीं पाता 
था । मात्र उसे निहार कर या कभी-कभी एक-आाध बात करके ही 
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किसी सीमा तक सन्तोष अनुभव कर लेता था । प्रताप भी जानता 
था कि सतीश इस क्षेत्र मे कुछ कर नहीं पाएगा, बस ऊपर-ऊपरसे 
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ताराके भाई लाला सतपाल की गणना धर्मशाला के गणमान्य 
व्यक्तियों मे होती थी । मैटिक पास करने के वाद कुष्ठ माह के लिये 
उन्होने गुरदासपुर में रेलवे केः टिकट-कलैक्टर केखूपमे काम किया 
था पर बाद में नौकरी से त्यागपत्र देकर अपना फलों का धंधा शुरू 
कर लिया था। तव देण अग्रजो कौ गुलामी की चक्कोमे पिस रहा 
था । गाधी जी के नेत्रत्व में देशव्यापी असहयोग आंदोलन चल रहा 
था । हजारों की संख्या मे सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवाएं छोडकर 
राष्टीय आंदोलन में कुद पड़ेथे। देशको विदेशी दासता से मुक्त 
करवाने के लिये जनता में खूब उत्साह दिखाई पड़ रहाथा। उसी 
वातावरणके प्रभावसे वशीभूत होकरदही सतपाल ने भी अपनी 
सरकारी नौकरी छोड दी थी । उन दिनों उनसे भी जहां तक बन पड 
रहा था वह॒ इस आंदोलन को सहयोग देने का प्रयास कर रहे थे । 

जीवन के प्रारम्भिक वर्षो में धमं व संस्कृति के मामले मे सतपाल 
कट्टरपंथी विचारों के थे । कतिपय लोग उन्हे रूढिवादी तक कहते 
थे । पर जबसे वे राष्ट्रीय आंदोलन के निकट आते गये थे तवसे. 
उनकी मानसिकता मे बदलाव आने लगा था। धमं तथा संस्कृति के 
वास्तविक अथं वे समन्षने लगे थे । विचारोंकी दृष्टि से अब वे बहुत 
उदार हो गथे थे । कभी वे अपने नाम के साथ अपनी जाति अरोरा 
लिखते थे 1 लेकिन बाद में उन्होने अरोरा शब्द लगाना वंद कर दिया 
था । जातपात मे उनकी आस्था समाप्त हो चुकी थी । वे अच्छी तरह 
से समक्ष गये थे कि यह जातपात व ऊँच-तीच का भेदभाव केवल हिन्दू 
समाज के लिये ही नहीं वरन्‌ सम्पूणं मानवता के {लिये कलक सिद्ध 
हभ दै । इस कलंक को जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना ही 
समाज व राष्ट के हित मे होगा। उन्हँ जब भी अवसरं मिलता वे 
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अपने मित्रो मे व जन-सभाओं मे अपने एसे उदार विचारों का प्रचार 
प्रसार करते रहते । अपनी इसी विचारधारा, योग्यता तथा लोकप्रियता 
करे कारणदहीवे गत करई वर्पो से नगरपालिका के सदस्य चुने जा रहे 
ये । नगर के सभी धर्मो के अनुयायी उन्हं उचित आदरमान देते थे । 
मध्य कद, हुआ रंगरूप, चेहरे के आकषक नक्शो वाले सतपाल 
वार्तालाप करने मे वरडे कुशल थे । भावों की अभिव्यक्ति तथा तर्कोसे 
त्रे अपने श्रोता को प्रभावित कर लेने की अदुभुत क्षमता रखते थे । 
दुकान पर वे प्रायःधोती-कु रता पहने टी दिखाई पडते । पर जनसभाओं 
वर सांस्कृतिक समारोहों के अवसर पर वे चूडीदार पायजामा व अच्क 
पहुनकर आते । आम तौर परवे नंगे सिर ही रहते। लेकिन व्याह 
शादी व अन्य उत्सवो मे वे सिर पर फरदार कश्मीरी टोपी या कभी 
साफा पहनकर अति । हर कोई उनकी व्यवहार कुशलता व खुले 
स्वभाव की प्रशंसा करता 1 मेलमिलाप तथा प्रसन्नचित वृत्ति उन्हे 
अपने पिता से विरासत में मिली थी । वुजुगं लोग बताते थे कि उनके 
पिता भी बड़े हंसोड ब रोते को हंसाने वाले व्यक्ति थे । 
डाक बाबू से सतपाल के सम्बन्ध सदेव बडे अच्छे वने रहै।वे 
अपने जीजा को उचित आदर मान देते रहे । यह सतपाल के स्नेहभाव 
काही परिणाम था कि डाक वाब्रू वषमे एक दौ बार अवश्य ही उन्तके 
यहाँ आठ-दस दिनों के लिये रहते थे । एसे समय मे जीजा-साले मे 
अनेक विषयों पर बातें होती बहस होती, गपवाजी भी चलती, परस्पर 
हंसी-मजाक भी होता रहता । डाक वाब के वच्चे भी ननिहाल आकर 
प्रसन्नचित रहते, उन्हे अपने मामा व मामी से भरभूर प्यार-दूलार 
मिलता । गिरीश को तो धर्मशाला नगर का तथा अपने मामा के घरं 
करा वातावरण इतना अच्छा लगता कि वह प्रायः कांगड़ा लौटने के लिये 
आनाकानी ही करता रहता । कभी-कभी तो उसे जबस्दस्ती कांगड़ा 
भेजना पडता । | 
सतपाल के हृदय मे अपनी बहुन व॒ उसके बच्चों के लिये पहले 
जैसा ही स्नेहभाव बना हुभा था, बल्कि डाक वाबरु व गिरीश के स्वभ 
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वास के उपरान्त स्तेहभाव के अतिरिक्त सहानुभूति व सहयोग कौ 
भावना भी उत्पन्न हो चुकी थी । सतपाल जव कभी तारा को विन्ता 
मग्न देखते तव वे हर प्रकारसे उसे दिलासादेने का प्रयास करते । 
जीवत को कसे जीना चाहिये, आयी विपत्तियों का किस प्रकार सामना 
करना चाहिये, इसके उपाय वे उसे वताते रहते । 

मायके मे आने के आठ-दस दिनों बाद एक दिन तारा अपने विचारो 
मे खोयी बैठी थी 1 अपने अतीत के अनेक सुखद क्षण उसके मानसपट 
पर आ-जा रहै थे । पति व पत्र को याद करके उसकी पलकं नमहो रही 
थीं । वह सोच रही थी कि उसके पति उसका तथा अपने वच्चो का 
कितना ख्याल रखते भे, कितना प्यार लुटाते थे । अनेक वार उनके 


जीवन मे आधिक परेशानियां भी आ जाती थी, अन्य पारिवारिक सम- ` 


स्याओं के कारण कभी-कभी तनावपूणं स्थितियों मे भी रहते थे, किन्तु 
ये स्थितियाँ कभी भी आक्रोण अधवा स्ंञ्नलाहट के रूपमे घर के लोगो 
पर्‌ अपना कोई कुप्रभाव नहीं दिखाती थीं । डाक बाबू भीतर ही भीतर 
टूटते-घुलते रहते थे लेकिन इस टुटने के साथ अन्य लोग भी ट्टे, एेसा 
डाक बाबू नहीं होने देना चाहते थे । वह सोचती करि यदि.आाज वे जीवित 
होते तो उसे वच्चो के भविष्य की क्यो चिन्ता होती, सोना के व्याह के 
लिये वह्‌ क्यों परेशान रहती, प्रताप जीविका के लिए कौनसा काम- 
धंधा चुनेगा, बेचारे विनोद कौ पढ़ाईका क्या प्रबन्ध होगा, एेसौ 
समस्याओं के लिये तो उसे माथापच्ची न करनी पड़ती । 

उस दिन तारा की दुखी व चितित भाव-भंगिमा देखकर सतपाल 
ते उससे पृष्ा- तारा, क्या बात है, क्यो हर समय खोयी-खोयी सौ 
रहती हो ? मेरे रहते तुम किस बात कौ चिन्ता करती हो । देखो र॑ 
पहले भी तुर्हं कह चुका हं कि अव इन वच्चो के भविष्य को देखना, 
उतकी समस्याओं को सुलज्ञाना तथा उनके रि्ते-नातों का जुगाड करना 
अब मेरे जिम्मे होगा । 

--पर भैया, तुम्हारी अपनी भी तो जिम्मेदारियां हँ, अपनी भी 
ता दिक्कते है । उस पर आज की मंहगाई, इतने लोगों के गुजारे के 
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लिये रूपये वैसे का कैसे इन्तजाम करोगे । हमाराबेकार का भार तुम्हारे 
ऊपर आ पडा । भैया, तुमने विनोद कास्कूलमे दाखिला करवा दिया 
अच्छा किया । अव किसी जान-पहचान वाले से मिल मिलाकर प्रताप 
को भी किसी काम मे लगवा दो । इस तरह उसे दो तीन सौ वेतन मिल 
जाने से हम लोगो की कुछ मदद हो जाया करेगी । 

--ठीक है, प्रताप के लिये जल्दी ही कुठ प्रबन्ध हौ जाएगा । मने 
दो तीन लोगों से उसके लिये बात चलारखीदहै। आशा कहींन 
कहीं उसे काम मिल जाएगा । ओर जव तक नहीं मिलता तब तक भी 
फिक्र करने की क्या बात है । भगवान की दयासे आरामसे गुजारा 
तोहोदही रहा दहै । फिर प्रताप बिल्कुल बेकारतो वेठानहींदहै। दो 
चार घंटे दुकान पर बैठकर मेरा हाथ वटातादहै। वहां सतीश की 
संगति मे उसका मन भी बहला रहता है । दोनों भाई ग्राहकों कोभी 
निपटाते है ओर आपस मे बातचीत गपबाजी करके समय भी काट 
लेते हैं । 

--भेया, आज दोपहर में मै पड़ोस वाली शकुन्तला के यहां गयी 
थौ 1 वह्‌ अपने फालतू समयमे काम करके हर रोज्‌ पांच सातं रुपये 
पेदा कर लेती है । निशात होटल के पास माडनं रेडीमेड गारमेन्ट्स की 
जो वड़ी सी दुकान है, शकुन्तला वहां से नये सिले कपड़े अपने घरपर 
मंगवा कर उनके काज सिलती है, उन पर बटन आदि लगाती है । उसका 
लडका विजय वहाँ से कपड़ों की गठरी ले आता है ओौर बटन लग 
जाने पर उन्हें वहां लौटाकर उनका परिश्रमिक लाकर माँकोदे 
देता हे । इस तरह शकुन्तला महीने में करीब दो सौ रुपये की आमदनी 
कर लेती है । वह मून्ले भी यह काम करने की सलाह दे रही थी। 
सोचती हूं दिन भर कोई विशेष काम तो रहता नहीं । क्यो न मैँभी 
दो चार घंटे यह्‌ काम कर लिया करूं । कुछ न कुछ आमदनी भीहो 
जाया करेगी ओौर काममें लगे रहने से मेरा मन भी लगा रहेगा । 


तारा, क्या जृरूरत है तुमको यह काम करनेकी। तुम्हारी 
तन्दरुस्ती भी कहां इतनी अच्छीहै। घरके दीगर कामकाज भीतो 
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देखती रहती हो, खाना बनाने मे, मकान की सफाई आदि करने मे 
बच्चियों का हाथ वटाती हो ओर कर्हां तक करो खपोगी । 

इसमे खपने की क्या वातदहै। कौन हर समय जुटे ही रहना 
है । जव फुसंत रहा करेगी कुष्ठ कर लिया करूगी । अपने फालत्रु समय 
मे लड़कियां भी इस काम को कुछ न कुठ करती ररहैमी । वस तुम कहौ 
तो मै शकुन्तला को साथ लेकर दुकान के मालिकसे मिलकर बात 
कर लूं । 

--अरी उसका मलिक खन्ना मृक्षसे अच्छी तरह परिचित हे। 
लगभग हर रोज्‌ दुकान पर फल आदि लेने आता रहता है । अगर तुम 
चाहती ही हो तो मै किसी समय उससे बात कर लंगा । उसे काम्‌ देने 
मे क्या एतराज होगा 1 जैसे वह्‌ दूसरों से यह काम करवाता हैवेसेही 
तुम से करवा लिया करेगा । खैर मेँ उससे वात कर लूंगा ओर भगवान 
ते चाहा तो प्रताप के लिये भीदो चार दिनोमेंकहींन कहीं काम का 
इन्तजाम हो जायेगा । जहाँ तक विनोद का प्रष्न दै उसके बारेमे हमे 
सोचना विचारना होगा । वह अपनी पढाई मे तो तेज्‌ है, भगवान ने 
उसे बुद्धि भी तेज दीदहै। मूज्ञेलग रहाहैकि उसके भीतर अच्छी 
सम्भावनाएं छुपी हुई ह । थोडा ध्यान देने परं उन सम्भावनाओं को 
विकसित किया जा सकता है । 

--पर वह जीवन मे अधिक क्या कर. सकेगा । ठग कौ खराबी 
के कारण वह॒ ज्यादा चल फिर नहीं सकता, देखने मे उसकी काया भी 
दुबल लगती दै । खाली दिमाग कौ तेजी से क्या होने वाला है । 

--क्यो नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है । मानता हं वह्‌ 
लंगड़ाकर चलता है, उसे वैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। पर 
इस प्रकार की शारीरिक विकृतियां व्यक्ति को इतना अशक्त व असमथं 
हीं बना देती करि वह कूछठ महत्वपूरण कर ही न पाये । संसार में 
सैकडो-हजारों की संख्या में एसे प्रतिभा सम्पन्न व परिश्चमी व्यक्ति 
हृए है जिन्होने शारीरिक रूप से अपंग-विकृत होने के बावजुद अपनी 
अदट लगन तथा मेहनत से उत्लेखनीय कायं कर दिखाये ह । हां आवः 
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श्यकता इस बात की होती दै कि एेसे अपग व्यवितयों का सही दंगसे 
` अध्ययन. किया जाये, उनमें निहित सम्भावनाओं को भली प्रकार से 
खोजा जाये, तरह-तरह के उपाय अपनाकर उन्हे विकसित किया 
जाये । ओर सबसे महत्वपूर्णं बात यहं होती दै किसे व्यवित के मन 
न अपने बारेमे जो ग्रन्थियां होती ह, जो हीनता होती दहै, उसे दूर 
किया जाये 1 जहाँ तक विनोद का सम्बन्ध मञज्ञे उस पर भरोसा ह 1 
उसकी यह शारीरिक विकृति उसके भविष्य के उज्जवल वनने मेँ कोडं 
विशेष वाधा नहीं उत्पन्न करेगी । 

भाईके ये प्यारपगे तथा अशापूणे शव्द सुनकर सन्तोष व हषं से 
तारा की आंखें गीली हो गयीं । अपंग बेटे के बारे मे अभी तक निराशा 
की जो धृन्ध उसके अंत्मन में छायी रहती थी अब कृष छटने लगी धी । 
उसे भाई के शब्दों व मिलने वाले सहयोग पर भरोसा होने लगा था । 


वष्ट अ 


~ अ 


पाच 

एक सप्ताह वाद दुकान बन्द करके जव प्रताप ओर सतीश 
घर पहुंचे तो दोनों के चेहरों पर हषं की परते चढ़ी हुई थीं । दोनों 
की यह्‌ मुद्रा देखकर गीता ने पास बेटी सोना से कहा--आज कोड 
विशेष बात अवण्यहै। ये दोनों बडे प्रसन्नचित नजर आ रहे है । 
सोना ने दोनों को देखते हुए जवाब दिया -- हां तुम ठीक कह रही हो । 
जरूर कोड खास मामला है । फिर सतीश को सम्बोधित होकर पूा-- 
कयो सतीभा क्या बात है । आज आप दोनों भाई वड़े खुश दिखाई पड़ 


रहे हो 1 


सतीश ने तनिक मूसकराते हुए कहा हां सोना, खुशी कौ बति 
तोहै ही । भगवान करे हम दोनों जिस आशा पर प्रसन्न हो रहे हँ 
वह॒ आशा पूरी हो जाये । | 

तव तक तारा भी रसोई से निकल कर वहाँ पहुंच गयी थी । उसे 
देखकर सतीश ने उससे कहा- जा जी, लगता है प्रताप का काम 
बनने वाला है 1 उसे नौकरी मिलने ही वाली है । 

सतीश की बात को आगे बढ़त हए त्रतात बोला--हां अस्मां, 
सतीश ठीक ही कह रहा है । अभी थोडी देर पहले चावला साहब 
अपनी मोटर मेँ बैठकर मामा जीसे मिलने दुकान पर आये थे । मामा 
जीसे कुछ वात करने के वाद उन्होने मुक्ञसे भी मेरा नामव पढाई 
आदि के बारे मेँ पृष्ठा । फिर वोले-- क्यों बेटा हमारी फैक्टरी मे काम 
करोगे । मैने हाथ जोडकर उन्हे हां कह दिया । ओौर फिरवे मामा जी 


करो मोटर में बैठाकर अपने साथ ले गये दै । मालूम तहीं अपने बंगले 


पर गये हैया फैक्टरी में । पर लगता है वहां जाकर दोनो मेरी नौकरी 
के बारे में बातचीत करेगे । 
पूत व भतीजे के शब्द युलकर तारा का मन हषितं हौ उठा, 
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उसका अन्तमन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे उसकी मनो- 

कामना पूणं करें । कुष ही क्षणो बाद उसने सतीश से पूषछा--वेटे, । 
चावलाजी की फैक्टरी मे क्या वनता है, कितनी बड़ी फेक्टरी है, वहां 

कितने लोग काम करते होगे ? 


= 


- बुआ जी, उनकी बहुत बडी फेक्टरी है। वहां संकडों लोग 


# 


काम करते है । वहां पचासों प्रकार कौ चीजे बनतीहै। मूख्यरूपसे 
विजली के तार, नट-वोल्ट व॒ करई तरहके मोटर-गाडयों के पुरजे 
वनते हे । 


फिर तारा बोली-चावला साहब का नाम तो मैने कई वार 
भेयासे सुना है ओर मुन्ने यह भी मालूम हैकिवे भैया को अच्छी 
तरह जानते हैँ । भैयाने बताया थाकि वे धर्मशाला के जाने-माने 
लोगों में गिने जाते हँ । पर उनका इतना बड़ा कामहै, इतने लोग 
उनके पास काम करते हँ यह्‌ मृन्ने मालूम नहीं था । अच्छा तुम दोनों 
मुह-हाथ धोकर खानाखालो 1 हो सकतारहै भैया कोलौटनेमे देर 
हो जाये 1 कव तक इन्तजार करते रहोगे । 
प्रताप गौर सतीश को भोजन किये लगभग एक घटा हो चूका था। 
वे दोनों तथा सोना व गीता वैठक मे वैठ गपशप कर रहेये। परवे 
सभी बड़ी उत्सुकता के साश्र सतपाल की प्रतीक्षा भी कर रहेये)। 
तारा रसोई के काम को समेट रही थी। 

दस वजने को थे कि सतपाल घरमे प्रविष्ट हए । वे हाथ में 
मिठाई का डिव्वा लिये थे । आते ही तारासे बोले-आज लौटने में 
देर हो गयी । बात यह हई कि दुकान बन्दकरनेही वालाथा कि 
चावला साहव वहां पहुंच गये । अभी पांच-सात रोज पहले मेने उनसे 
प्रताप के लिये बात कौ थी ओौर आज वे उसी सिलसिले मे मेरे पास 
अआयेथे। तारा तुम्हं बधाई हो, हमारे प्रताप को नौकरी मिल गयी 
है । कल ही उन्होने अपने दफ्तर में बुलवाया है ओर कल से ही प्रताप 
काम पर लग जायेगा । चावला साहब से विदा होकर फिर हनुमान 
मन्दिर चला गया । सोचा आज मंगलवार है, हनुमान जी को प्रसाद 
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चढाता आऊ । लो तुम लोग भी प्रसाद ग्रहण करो । ओर इतना कह्‌- 
कर उन्होने मिशई वाला डिव्वा ताराके हाथमे दे दिया) 


णुभ समाचार सुनकर सभी प्रसन्न नजर आ रहे थे । सबने श्रद्धा- 
पर्व॑क मस्तक को लगाकर प्रसाद का सेवन किया) फिर जिज्ञासा प्रकट 
करते हए प्रताप ने पृषछठा--पर मामा जी, चावलाजी की फंक्टरी में 
मुञ्चे क्या काम करना होगा । मै तो उनके काम के सम्बन्ध मेक 
जानता भी नही । 

--तो क्या सभी लोग शुरू से ही जाने-समञ्षे रहते ह । भाई शुरू 
मे जिस काम पर तुम्हं लगाया जायेगा वह कुष दिनों तक तुम्हं सिखाया 
जायेगा । वहां तुम्हें क्या करना होगा, कंसे करना होगा, इसकी तुम 
चिन्ता न करो । बस अपने मन में पक्का इरादा कर लो किजंसेभी 
काम पर तुम्हँ लगाया जायेगा, उसे तुम पूरी मेहनत व लगन से 
सीखोगे, करोगे । इतना समञ्ञलो कि जिस व्यक्ति कै पास तुम्हंमे 
कल ले जाऊंगा वह नगर का एकं अति सम्मानित व्यक्ति ह । चावला 
साहब की शराफत, उदारता, धर्मनिष्ठा व दानणीलता की हर कोई 
प्रणंसा करता है । वर्षो तकवे यहां की नगर पालिका के अध्यक्ष रहे 
है । अपनी सेवाओं के लिये वे सरकार द्वारा सम्मान पा चुके हैं। 
राज्य के ओद्योगिक विकासमे जो योगदानवेदे रहे है उसको हर 
कोई सराहना करता है । बस इतना याद रखो कि अगर तुम मेहनत व 
इमानदारी से वहां काम करते रहे तो कु ही वर्षो मे उन्नति करते- 
करते कहीं से कहीं पहुंच जाओगे । आगे बढने के लिए रास्ता तुम्हारे 
सामने है। तुम अब वच्चे भी तहींहो, सयानेहो गये हो, तुम्हारी 
बाहों मे शक्ति है । वहां समय गंवाने के बजाय यदि समय का सही 
इस्तेमाल करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा भविष्य उञ्जवल बनेगा । बस 
अब वहां चलने के लिये सुबह तैयार रहना ओर जो बात पृष्ठं उसका 
सही ढंग से सोच-समन्ञ कर जवाब देना । वैसे घवरने वाली कोई 
बात नहीं । नौकरी तो तुम्हारी लग ही गयी है । ओर इतना केहकर 
सतपाल अपने कमरे मे चले गये । 
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कष देर तक बातें करने के बाद सतीश अपने कमरे मे सोने चला 
गया था ! इधर प्रताप अपने विस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। 
उसकी आंखों से नींद गायबहो चुकी थी। प्रायः अत्याधिक चिन्ता 
अथवा खुशी के कारण भी व्यक्ति को नींद नहीं आती । आज सी 
ही स्थिति प्रताप की थी । जवसे उसे अपने मामासे सुखद समाचार 
मिला था कि उसकी नौकरी की व्यवस्था हो गयी, तवसे वह मनदही 
मन पुलकित हो रहा था, मन-मस्तिष्क मे उत्साह की तरंगे मचल रही 
थीं । तरह-तरह की कल्पनाएं करके उसे हषं की अनुभूति हो रही धी । 
आज वह स्वयं को उम्रमें कु बड़ा महसूस कर रहा था । अभी वह 
काम पर नहीं लगा था पर उसे एहसास हो रहा था मानों उसके कधौ 
पर जिम्मेदारी का भार पड़गयाहो। वहं स्वयं को अपने स्वर्गीय 
पिता के परिवार का मुखिया समञ्च रहा था । उसे सोच कर तसल्ली 
होरही थी कि. अव उसे अपने जेव-बर्च व अन्य आवश्यकताओं के 
लिये अपनी मां अथवा मामा के सामने हाथ नहीं फलाना पड़गा । अव 


उसे हर माह वेतन मिला करेगा, उसकी जेव मे पैसा रहा करेगा, वह्‌ 


अपने परिवार की गुजर-बसर के लिये आधिक सहयोग दे पायेगा । हर 
महीने जब वह वेतन की राणिर्मांके हाथमे दिया करेगा तो वह उसे 
पाकर कितनी खण हुआ करेगी । अव उसके प्यारे छोटे भैया विनोद 
की पढाई सुचारू खूप से चलती रहेगी । अव कभीणेसान होगा कि 
वहु पैसे के अभाव मे आगे न पढ़ पाये। फिर वह्‌ सोचता किं सोना 
का रिश्ता तय होनै में मालूम नहीं अभी कितना ओर समय निकल 
जाये । खेर अब वह्‌ उसके व्याह केलिये भी कुष्ठन कुछ सहायता 
कर पायेगा। 


सोचते-सोचते सहसा उसकी आंखों के सामने चावला साहब का 


का व्यव्रितत्व आ गया । उसे लग रहा था किं चावला साहब देखने में 
तो भले सज्जन पुरुष लगते दँ । उनकी उ्र अवश्य ही साठ वषेके 


आसपास होगी 1 इस अवस्था मे भी देखने मे वे कितने 


-आकषंक लगते है, लालिमायुवत गोरे मुख पर लम्बी एवेत दाढ़ी कितनी 
त ध 
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प्रभावपूणणं लगती है । सुनहरी फ़म वाला चशमा उनकी आंखों पर 
कैसे फव रहा था । कितने सहज व स्नेह भाव से उन्होने मेरे साथ बात 
की थी । फिर वह मन ही मन संकल्प करता कि वह पूरी निष्ठासे 
उनके प्रति ईमानदार रहेगा, उनके आदेशो का पालन करेगा । 

अगले दिन दस वजे प्रताप तथा उसक्रे मामा फैक्टरी के फाटक 
के सामने पहुचे । जैमे ही भीतर प्रवेश करने लगे कि फाटक पर खड़े 
गोरे ने उन्हँ रोक दिया । उसने उन्हँ बताया किं वे लोग बिना पास 
वनवाये अन्दर नहीं जा सकते । फिर उसने फाटक के बगल में स्थिते 
कमरे की ओर संकेत करते हए सततपाल से कहा किं वहां स्वागती 
वान्‌ वैठे है, उनको अपना काम बताकर पास बनवा ले । स्वागती ते 
पास वाले परचे पर उन दोनों के नाम, पते भौर आने का उद्देश्य 
लिखे ओर पास देकर उन्हे भीतर प्रवेश करने की अनुमतिदेदी। 

दोनों चाव्रला साहब के कमरे के सामने पहुंचे । कमरे के द्वार पर 
बडी सुन्दर नेम-प्लेट लगी थी जिस पर अंकित था--जोगिन्दर सिह्‌ 
चावला, चेयरमैन । स्ट्ल पर बैठे अरदली ने उन्हें बताया कि वड 
साहब राउन्ड पर गये है, अभी पन्द्रह-बीस मिनटों बाद लौटेगे, तब 
तक वे भीतर सोफे पर वैठे। 

दोनों मामा-भांज्ञा सोफे पर वैठे साहबके लौटने कौ प्रतीक्षा 
करने लगे, प्रताप चकित सा कमरे कौ सजावट तथा वहां पड़ी 
वस्तुओं को देख रहा था । उस कक्ष की शोभा देखते ही बनती थी । 
कमरा वातानुकूलित था । बड़ी-बड़ी खिडकियों पर हत्के नीले रंग के 
णीशे लगे थे । फणं पर णानदार दरी विशी थी 1 गोदरेज की अलमारी 
के पासस्टील कै रेकमें बडे करीने से किताबें व फाले आदि रखी 
थीं । घुमावदार कुर्थी के सामने गोदरेज कौ बड़ी टेबल शोभायमान 
थी जिस पर कुछ आवश्यक फाइले व पर पड़ थे । मेज के बायी. ओर 
दो टेलीफोन थे। एक काले रंग कां दूसरा लाल । टेबल के सामने 
मिलने वालों के बैठने के लिये तीन कु्सियां पड़ी थीं । यहं सब देखकर 
प्रताप अपने भीतर कु घवराहट सी महसूस कर रहा था । इससे 
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पहले कभी वह इस तरह के कमरे में नहीं आया थाओरनदही इतने बड़े 
प्रतिष्ठित व्यक्तिसेवात करने का अवसर मिलाथा। वहु अपने भीतर 
हल्का-हल्का भय अनुभव कर रहा था । सोच रहा था कि मालूम नहीं 
चावला साहब उससे क्या प्रष्न कर वैठे, क्या वह उनके प्रण्नो का 
सही उत्तर दे पायेगा। कहीं एसा न हौ किं मारे घबराहट के उसके 
मुंह से आवाज ही न निकल पाये । ओौर अगर कटी एसा हो गया तो 
चावला साहव उसके वारे में क्या सोचेगे । पर तभी वह्‌ अपने भीतर 
साहस जुटाने का प्रयास करता । मन को सुदृढ करते हुए स्वयं को 
कहता कि नहीं वह॒ घवरायेगा नहीं, आखिर इसमें परेणान होने की 
क्या वात है, जो पूरेगे, उसका पूरे आत्मविश्वास से उत्तर देगा 1 वह्‌ 
स्वयं को तैयार कर ही रहाथाकि चावला साहव कमरे मे प्रविष्ट 
इए । 

सतपाल से कशल मंगल पने के बाद उन्होने फोन का डायल 
घुमाया । कुछ क्षणो वाद बोले- हाँ बतरा जी; जिस कैन्डीडेट के बारे 
मे कल भने आपसे बात की थी, वह॒ यहां मेरेपासआयादहै। अप 
एक-दो मिनट के लिये यहाँ मेरे पास आ जाएँ । उसे मै आपके सुपुदं 
कर द॑ । इतना कहकर उन्होने चोँगा क्रेडिल पर रख दिया । 

दो-तीन मिनटों बाद बतरा साहब वहाँ पहुंच गये । चावला 
साहब ने सतपाल का परिचय करवाते | हए कहा--बतरा जी, आप ठै 
लाला सतपाल जी, मेरे अच्छे दोस्तों मे आपका शमार है । 

-जीहाँ, म लाला जी को बखूबी पहचानता हूं जानता हं । कड 
वषं पहले मै उसी गली में रहता था जहां लाला जी का मकान हे, 
बतरा जी ने तनिक मुसकरति हुए ये शब्द कहे । 

बतरा जी के शब्द सुनकर सतपाल बोले-हां बतरा साहब, 
आपको देखकर ही भँ पहचान गया.था । खैर आप तो अपने हीदँ 
ओर आप इस बच्चे को सहारा देगे एेसी मुञ्चे आप से पूरी उम्मीद है। 

तभी चावला साहब ने कहा- तो कर्हा एडजस्ट करेगे इस बच्चे 

को । लिंखने-पदढने का काम तो यह्‌ शायद ठीक तरह से नहीं कर 
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पायेगा । ओर कहीं " ˆ“ * ` | 

--फिलहाल इसे जनरल कैन्टीनमें रख देते ह । कंन्टीन के इन्वाजं 
राम बाबू के पास एक ही आदमी है । वहु कईं दिनों से एक हैल्पर की 
मांग कर रहा है । दरअसल इधर कुष महीनों से कंन्टीनमें काम भी वद्‌ 
गया है । वहाँ एक ओौर आदमी का होना जरूरी लग रहा हँ । आपका 
हुक्म हो तो इसे वहाँ ही रख दिया जाये । 

हां, आपने ठीक ही सोचा है। वहांकाकामभी सीधा-साधा 
है । ग्राहक द्वारा मगी गयी वस्तु रेकसे उठाकर काउंटर पर रख 
देनी होगी । या कभी-कभी वहां पड़े सामान को ज्ञाड़-पोछठ कर देनी 
होगी । बस ओर कोई खास काम न होगा । इसके वाद चावला साहब 
ने सतपाल को सम्बोधित करते हए कहा-फँक्टरी के गेट नम्बर दो 
के पास हमारी जनरल कंन्टीनदहै। उस कैन्टीन से फैक्टरी के कर्म- 
चारियों के लिये सिवाय अनाज के धरेल्‌ इस्तेमाल का तरह-तरह का 
सामान सस्ते रेट पर बल्कि कहना चाहिये कि लगभग हौलसेल रेट 
पर बेचा जाता है) उसी कैन्टीनमं कुठ दिनोंके लिए इसे लगा 
रहे है 1 

तभी बतरा जी ने सतपाल से कहा--अभी शुरूमेइसे दो सौ 
रुपये मासिक वेतन मिलेगा । फिर छह माह वाद, अगर इसका काम 
तसल्लीवख्ण रहा तो साठ रुपये बढ़ा दिये जायेगे । यहं तो शायद 
आपको मालूम होगा कि हमारे यहां प्रति वषं मुलाजमीन को बोनस 
भी दिया जाता है। डाक्टरी इलाज आदि कौ सहूलियत भी दी 
जाती है । | 


~ बतरा जी, मै आपका व चावला जी का बहुत-बहुत शुक्रगरनार . 
हं जो आप इतनी मेहरबानी कर रहै है, सतपाल ते बडे विनञ्रभाव 
से ये शब्द कटे । 


©; 

प्रताप की दिनचर्यां अब सुचारू टंगसे चलने लगी थी । अपन 
काम के प्रति उसके मन में दिनोदिन अनुराणं बह्ने लगाधा। वह 
प्रताप जो कुछ दिन पहले तक अपना समय यहां-वहां गेवाता था, 
जिसका मस्तिष्क प्रायः खुराफातों व विना मतलव दूसरों की छेडछाड 
व परेशान करने मे लगा रहता धा, अब अपने दायित्व के प्रति सचंत 
व जागरूक रहने लगा था । वह्‌ प्रातः पांच वजे तकं अवश्य ही उठ 
जाता, अपने मैले कपड़ों को धोता, धुले हुए - कपड़ों पर प्रेस करता 
जूता आदि पालिश करता 1 उसके बाद एक-आध घण्ट कं लिए प्रात 
श्रमण के लिये निकल जता । लौटते समय मण्डी से सन्जी आदि भी 
लेता आता । इधर कुष दिनों से उसे समाचार पत्र व कतिपय अन्य 
पच्चिकाएं पठने मे भी सुख मिलने लगा था। सायं हीने पर 
फैक्टरी के क्लबरूम में कोई आध घण्टे तक इनका अवलोकन करता । 
हां एक बात उसे थोड़ी अखरमे लगी थी । कंन्टीन का इन्वाजं 
राम बाब सप्ताह मे रो-तीन बार अपने घर पर ब्रुलवा लेता । उससे 
अनेक प्रकार के घरेलू काम करने को कहता रहता । प्रताप उसके 
अधीन काम करता था । वह्‌ उससे थोडा आतंकित भी रहता था। 
इस कारण वह उसके घरेलू काम आदि निपटाने कोभी विवश सा 
हो जाता । उसे उसके घर के लिये सब्जी लानी पडती, राशन व अन्य 
आवश्यक वस्तुये भी खरीद कर उसके यहाँ पर्हचानी पड़ती । कभी- 
कभी चक्की से गेहूं तक पिसवाना पड़ता । उसे राम वान्‌ को इस तरह्‌ 
` गलामी करना पसन्द नहीं था 1 वह्‌ जानता था कि वह चावला साहव 
का मुलाजिम है उसका निजी नौकर नहीं । किन्तु वह मन ही मन कुछ 
शंकित सा रहता । बह जानता था कि यह राम बाबू वड़ा धृतं मादमी ` 
है ) कैसी होशियारी व चापलूसी से सिर शुका कर वह्‌ फंक्टरी के 
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सहायक व्यवस्थापक बतराजीसे वातत करताटहै, कंसे उनकी हां में 
हां मिलाता रहता है । कैसे कुछ अन्य कर्मचारियों की निन्दा करता है, 
उनके कार्यकलापौं को लेकर वतरा जी के कान भरता रहता है । ओर 
कभी-कभी अपनी ही फैक्टरी के अपने निकट के मिन्नों आदि में उनकी 
बुराई भी करताहे, उन्हूं व चावला साहव को बेहूदा गालियां देता 
हे, इधर-उधर को बाते करके उन पर दोषारोपण करने से भी नहीं 
चुकता । प्रताप को उसका इस प्रकार का व्यवहार पसन्द नहीं था । पर 
वह्‌ उसके विरुद्ध कु भी कर पानेमेंस्वयंको असमर्थं पाता। वसं 
भीतर ही भीतर मन मसोस कर रह जाता) 

पिषछठले कुष दिनों से तारा ने भी माड रेडीमेड गारमेन्टस से सिले 
हुए कंपड़ मंगवा कर उन पर॒ बटन लगाने व काज वनाने का काम 
णुरू कर दिया था। अपने फालतू समय में सोना व गीता भी 
उसे थोड़ा सहयोग देने लगी थीं। इस प्रकार तीनों मिलकर 
आठ-दस रुपये रोज का काम निपटा लेती थीं। तारा कभी अपनी 
पड़ोस वाली सहेली शकुन्तला के साथ जाकर कपड़े लें आती ओौर 
फिर उन पर बटन आदि लगा कर वापस लौटा आती । समय होने 
पर कपड़े लाने-ले जाने का काम प्रतापभी कभी-कभी कर देता। इस 
प्रकार कामम लगे रहने के कारण तारा का मन लगा रहता। उसे 
सुख व सन्तोष कौ अनुभूति होती कि वह भी परिवार के लिये कुष्ठ 
आधिक सहयोग दे रही है । उसे लगने लगा था किं अब उसके परि- 
वार का भार उसके भाई पर कम रहने लगा है । उसके इस काम से 
सतपाल को भी कोई एतराज नहीं था । वह काम के महत्व को भली- 
भाति जानता था । वह्‌ प्रायः बच्चों को भी समक्षाता रहता था किं 
काम करनेमें व्यक्तिको कभी संकोच व॒ शमं महसूस नहीं करनी 
चाहिये । काम को वह एक प्रकार की पूजा ही मानता था ओर हराम 
खोरी उसकी नजरो में पाप था । उसका दृष्टिकोण था कि व्यक्तिको 
अपने वक्तं का सही इस्तेमाल करना चाहिये । बेकार समय गवाने से 
कछ. नहीं मिलता । बेकार बैठे रहुने से आदमी को खुराफाते ही सूती 
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है । एेसे लोग परिवार व देण पर एक तरह सेभारहीहोते हं । 

उस दिन रविवार था । अवकाश के कारण सभी लोग घर परही 
थे । दोपहरमें तारा बैठक मं कपडो पर वटन लगारही थी । सोना 
एक तकिये के गिलाफ पर रंगीन धागो से कढाई्‌ कर रही थी । विनोद 
अपने स्कूल का काम कर रहा था। तभी मुसकराते हृए प्रताप ने प्रवेश 
किया ओर तारा से बोला- देवो अम्मां, चाचा जी आये हं । तब तक 
रामदास ने आगे बहकर तारा के पाव टकर कहा--भाभी, अ 
आनन्द से है, बच्चे अच्छी तरहसे रहै 

इतने दिनों वाद अपने देवर को देखकर तारा की आंखें गीली ही 
गयीं । साडी के पल्ल से आंखें पोँछती हुई बोली- हा भैया, सब ठीक 
तरह से है । तुम कदो, तुम लोग वहाँ कैषे हो, सरला काक्यादहालद, 
छोटा पप्पू ओर मुन्नी कंसे है! 

_ आभौवे लोग मजे मेंदहै। इधर बहुत दिनो से आपको व 
बच्चों को नहीं देखा था । सो मिलने के लिये चलां आया । अप लोगों 
नेसे भी कोई वहां नदीं आया । धमैशाला से कड़ा कोई बहुत दूर 
तो नही, एक-आध षष्टे मे वहां पहुंच सकते हं । 

-बसरेसे ही नहीआ पाये । कुन कुछ काम लगा ही रहा । 
उधर मेरी सेहत भी कुणेसे ही थी । अव ठीक हूं । विनोद के दाखिल 
का प्रबन्ध करना था । | 

तभी प्रताप ने कहा-चाचाजी, मभौ काम पर जाने लगा ह्‌ । 
केवल फैक्टरी में मृज्ञे नौकरी मिल गयी हे । 

व्रताप द्वारा यह जानकर उसने प्रसन्नता प्रकट करते हृए कहा- 
भाभी, यह बंडा अच्छा हुंजा । भगवति ने बड़ो कृपा की जो इस बच्चे 
कनो काम मिल गया। आज के जमात में रोजगरः मिल जाना बहुत 
बड़े भाग्य की बात होती है । फिर यहाँ की केवल फैक्टरी मं नौकरी 
मिल जाना अच्छा ही है। यहं हमारे प्रदेश की एक मशहूर फैक्टरी है 


ओर सुना है वहां काम करने वालो को अच्छा वेतन मिलता है, अनेक 
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तरह की दीगर सुविधा्णँभीदी जाती हँ । फिर प्रताप को सम्बोधित 
करते हृए॒ रामदास ने पछा-- कहो बेटा, क्या काम करना पड़ता है 
तमहं । क्या फक्टरी के दफ्तर मे काम करते हौ या कोई टेकनिकल 
काम करना पडता 

--चाचा जी, अभी कुछ माह के लिये मृज्ञे जनरल कन्टीन में 
लगाया गया है 1 वहाँ ग्राहकों को सामान देना पड़ता है । काम वड़ा 
सरल है ओर यदि सरल के बजाए कठिन भी हो, तो भी पै काम करने 
से चवराता नहीं, कतराता नहीं । 

--लाबाश बेटे, तुम अवश्य ही सफलता पामोगे । तुम ज॑से साहसी 
व्यकरिति ही जिन्दगी में आगे बढ़ पातिदहैँ। जो जीवन में आने वाली 
कठिनाइयों व अवरोधों को चुनौती के रूपमे स्वीकार कर उनका दृढता 
से मुकाबला करते है, वही कामयाव होते हं। 

इसी बीच सोना किचन मे चाय आदि कौ व्यवस्था करने चली 
गयी थी । तभी रामदास ने तारा से कटा--भाभी, वैसे तो इधर कुछ 
दिनों से आप लोगों को देखने-मिलने की मनम इच्छा हो रही थी, 
दूसरे एक आवश्यक सामले पर तुमसे वात भी करनी थी। सोना के 
रिते की बातचीत एक जगह मैने चलायी है। वे लोग कांगड़ा मेही 


रहते है । अभी पिले इतवार को नैव सरला उनके घर गये थे ।. 


लडका सहकारी वैक मे क्लकं है । सात-जा सौ रुपये तनखाह॒ पाता 
है । शक्ल-सूरत व सेहत भी अच्छी ह । बी° ए० पास है । 

देवर के शब्द सुनकर तारा ने पृष्ठा क्या वे लोग कांगडाके ही 
रहने वाले ह कहँ रहते दै, लड़के का पिता क्या कर्ता है, कैसे 
लोग है? | | 
--लडके का नाम सुशील कुमार दै । देखने मं व बातचीत मेभी 
बड़ा सुशील लगता हं । उसके पिता लाला बन्बारीलाल बड़े सज्जन 
व्यक्ति ह । गांधी चौक मे उनकी बिजली के सामान कौ दुकान है । 
उनका कास-धधा अच्छा-खासा चलता है, घर 


मे किसी चीज्‌ की कमी 


¶ 
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नहीं दँ । दुकान से थोडी दूरी पर अभी हाल ही मे उन्होने अपना 
मकान बनवाया है । मतलव यह कि अगर उनसे सम्बन्ध बन गयातो 
हमारी सोना बिटिया उस परिवार में वड़े सुख से रहेगी । 

- भगवान करे तुम्हारा सोचना सच हौ । क्या लेन-देन के वारेमें 
भी उनसे कोई बात हुई थी । अपनी जो हालत हे वह तुमसे छुपी नहीं । 
दहेज आदि में वे क्या-व्या मांग करेगे इसके जानकारी भी कू होनी 
चाहिये । हम वरित्कुल साधारण रूप्‌ मे ही व्याह कर पायेगे । 

--त॒म घवराओ नहीं भाभी । मेरी वनवारीलाल जी व॒ उनको 
पत्नी से इस बारे मे साफ खुलकर वातं हो चुकी हं। दहेज आदि का 
उन्हें कोई लोभ नहीं । भगवान ने उन्हे बहुत दे रखा है । स्वयं सुशील 
भी इस मामले मे बड़ा समन्ञदार व जागरूक द । बातों-वातों मे उसको 
माता रमादेवी ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हे स्पष्ट रूप से कह रखा 
है कि वह व्याह मेकिसीभीरूपमं कोई दहेज आदि नहीं लेगा । 
सुशील अपने मुहल्ले कौ संस्था 'नवयुवकं संघ' का मंत्ी है । उनकी 
यह संस्था नवयुवकों में नयी चेतना लाने का प्रचार करती टहै। भाभी, 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो । मुञ्चे तो लग रहा है कि वह शुभ 
कार्यं वडी कुशलता से सम्पन्न होगा । वे लोग खाते-पीते खानदानी 

उच्च व उदार विचारों वाले है । वे अपने परिवार के लिये सुशिक्षित, 
सुन्दर व परिवार की मान-मर्यादा का ख्याल रखने वाली बहू चाहते 
हैँ ओर मै समञ्लता हूं हमारी सोना इस मामलेमे पूरी तरह सेखरी 
उतरती हे । | 

--ठीक है, जब तुम्हं तसल्ली है, लडका व॒ उसका परिवार पसन्द 
है तो मृज्ञे क्या आपत्ति हो सकती हँ । कांगड़ा लौटने पर उनसे मिलकर 
आगे ओर बात कर लेना । व्याह्‌ कब करना चाहते है 

- आभी, नै सव बातें पहने ही कर चुका हूं वे किसी दिन यहां 
आकर लड़की देख जा्येगे । वैसे मैने उनको आगामी इतवार को यहां 
आने के लिये कहा है । अगर तुम कहो तो उन्हे यहां बुलवा लिया. 
जाये । भैया सतपाल जी से भी इस सम्बन्ध मे विचार कर लेगे। भँ 
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समज्ञता हं कि उन्हँं कोई एतराज नहीं होगा । 

--उनको क्या एतराज्‌ होगा । वे तो चाहते हँ कि सोना तथा 
गीता का व्याह जल्दीही हो जाना चाहिये) वैसे रातमे उनसे बात 
करके उनकी रायभीले लेंगे | तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले वे 
मकलोडगंज गये है, वहाँ के दो-चार दुकानदारों से उन्है वसूली करनी 


= 


हं । रात आठ वजे वाली बस से लौट आणगे। 


सतपाल के लौटने पर उनसे बातचीत की गयी । सतपाल काभी 
यही विचार था कि लड़का व उसके माता-पिता यहाँ धर्मशाला आकर 
ही लडकी देखे । लडकी को कांगड़ा ले जाना उन्हं उचित नहीं लग 
रहा था । अन्य वातो को जानकारी पाकर वे सन्तुष्ट हुये थे 1 

कांगड़ा पहुंचकर रामदास ने लाला वनवारीलालके घर जाकर 
आगे का कार्यक्रम तय कर लियाथा। उसी कायेक्रम के अनुसार 
आगामी रविवार को वे लोग सतपाल के यहाँ पहुंच गये । पूर्वं सूचना 
मिल जनि के कारण आने वाले मेहमानों के स्वागताथै तैयारी करली 
गयी थी । 


वंद गले का भूरे रंग का लम्बा कोट, चूड़ीदार पायजामा, सिर 
पर शश्र साफा, आंखो पर हत्के नीले शीशो की सुनहरी फ़रम की एेनक 
ओर काला पम्प शु पहने बनवारी लाल जी का व्यक्तित्वं एक ऊचे 
सम्मानित परिवार के मुखिया होने का परिचायक था । बातचीत करने 
मे ही उनकी विनम्रता व शराफत टपकती थी । किसी भी प्रकार के 
अहंकार का आभास नहीं सिलताथा ! लाला जी को पत्नी रमादेवी 
की वेशभूषा से भी सादगी व संजीदगी प्रकट होती धी । आसमानी रंग 
की गन्जी सित्क की साड़ी, क्लाइयो मे सोने के दो-दो गजरे, गले मे 
चेन पहने वह भी आकषक लग रही थीं । सुशील भी देखने मे बड़ा 
प्यारा लग रहा था । उसकी उस्र पच्चीस वषं के आसपास रही होगी । 
लंबा कद, गौ रवणै, गोल चेहरा, काले-घने बाल व चेहरे क नक्श सुन्दर 
थे | बादामी रंग के सूट मे उसका व्यक्तित्व भी प्रभावपूणे लग 
रहा था । 


त, कै 1 


८. ~ ह 
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वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे कि पूर्वै योजनानुसार सोना तथा 
गीता चाय-नाष्ता की टे लिये वैठ्क मे प्रविष्ट हुई । सोना लम्बा कुर्ता 
व तंग मोहरी की शलवार पहने थी । उसके मुख पर कमनीयता, 
निवार, लालिमा तथा स्वभाविक लज्जा दृष्टव्य धी । उजले स्वच्छ 
आनन पर बड़ी-बड़ी वंकिम अखं वड़ी लुभावनी नजर आ रही थीं) 
गीता के वगल में सोफे पर वैटी सोना ज्ञुकी-लुकी नजुरों से उन लोगों 
को देख रही थी । कुष्ठ ही क्षणो के वाद बनवारीलाल तथा उनको 
पत्नी के चेहरों व उनके बातचीत करने के अंदाज सेतारा, रामदास 
व सतपाल को यह आभास मिलने लगा था कि उनको सोना उत लोगो 
को पसन्द आ गयी है । जलपान करते हये लाला जी कौ पत्नी बड़ी 
मुभ होकर तारा को निहार रही थी । वीच-बीच में वहं सोना से उसको 
पठाई सम्बन्धी तथा उसकी रुचियों के सम्बन्ध मेँ कभी-कभी कोड प्रष्न 
भी करती जा रही थी । सुशील भी कभी-कभी निगाह चुराकर अपने 
सामने बैठी अपूर्वं सौन्दयै की प्रतीक अपनी होने वाली जीवन-संगिनी 
को देखकर मन ही मन विभोर दहो रहाथा। उसकी उल्लसित भाव- 
भंगिमा को देखकर उसके माता-पिता पूरी तरह से समज्ञ गये थे कि 


` . लड़की उसे पसन्द आ गयी है । जिस प्रकार की बहु कौ उन दोनोंने 


न 


कल्पता कर रखी थी वैसी ही उनके सामने सुशोभित हो रही थी । 
ताराकोभी लग रहा था कि उसकी बिटिया मेहूमानो को पसन्द 
है । फिर भी वह्‌ उनके मूख से स्पष्ट रूप से स्वीकार के. शब्द सुनने को 
उत्सुक हो रही थी । प्रतीक्षाके इनक्षणोमे कुछ अजीब तरह कौ 
हलचल वह्‌ अपने भीतर अनुभव कर रही थी 1 तभी चायकाप्याला 
मेज पर रखते हुये रमादेवी ने तारा से कहा-- वहनं जी, हमे यहं 
रिश्ता स्वीकार हे । आजसेसोनाहमारीभी बेटी हो गयी । उसके 
-ये शुभ शब्द सुनकर सभी के चेहरों पर हषं की तरंगे नृत्य करने लगी । | 
तभी लाला बनवारीलाल ने रामदास को सम्बोधित करते हुये कहा-- 
भाई साहब, आप लोगों को हमारी भोर से बधाई हो । हमे यह सम्बंध 
1 


+ 
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मै समज्ञता हं कि शुभ कायै में अधिकं विलम्ब नहीं करना चाहिये । मँ 
चाहता हूं कि पंडित जी को पंठकर व्याह का णुभ मुहूतं जल्दी ही तयं 
कर लिया जाए । मेरा विचारदटहै आप लोग भी हमारी राय से सहमत 
ही होगे 1 

वनवारीलाल जी कौ स्वीकृति तथा विवाह सम्बन्धी विचार सुन 
कर सतपाल बोले- लाला जी, हमें क्या एतराज्‌ हो सकता है । आपके 
अदेश के सामने हम सदैव नतमस्तक रहेंगे । फिर हम तो लडकी वाले 
है । कौन लडकी वाला नहीं चाहेगा कि वहु यथाशीघ्र अपने दायित्व 
से मुक्त हो जाए । आप घर पहुंचकर किसी पंडित से शुभ तिथि निश्चित 
करवा कर हुमे अवगत कराने की कृपा करे । 

सम्बन्ध कौ स्वीकृति कौ वात सुनकर सोना के दशंन-दीप्त मूख पर 
हल्की सी लालिमा की परत उभर आयी । अपनी माता का संकेत पाकर 
वह॒ णरमाती हुई पलके ज्लुकाये हुये उठकर गीता के साथ दूसरे कमरे 
मे चली गयी । इस अवसर पर आये अतिधियोंको भेट देने के लिये 
मिठाई, फल व कुछ पव-पुष्प की व्यवस्था पहले सेही कर रखी थी। 
वड़े आदर व स्नेहभाव से ये भेट मेहमानों को दी गयी । बनवारीलाल 
जीने उन्हे आश्वासन दिया किवे कुषदही दिनोंमे शुभ मुहूतं की 
तिथि से उन्हें अवगत करायंगे । 


काज ककन 





स{[त 


ताराका छोटा पत्र विनोद अब षछटवीं कक्षा मे पदता धा। 
शारीरिक रूप से वह्‌ बेशक विकृत था, वैसाखियो की मदद से वहु चल 
फिर सकता था, लेकिन चीजों को देखने-समञ्चते की क्षमता से वह्‌ 
बहुत सम्पच्च था । जिस किसी दुश्य, व्यवित अथवा प्रभावपुणं वस्तुको 
वह॒ एक बार देख लेता, उसकी आकृति कहीं गहरे से उसके मनःप्राणों 
पर अंकित हो जाती 1 उसकी संवेदनशीलता, चीजोंको परखने की 
समञ्च ओर अपनी बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की शविति 
को उसके साथी व॒ अध्यापकगण भी मानने लगे थे। स्वभाव सेभी 
वह्‌ बड़ा विनस्र, प्रसन्नचित ओौर मजाक पसन्द था । बहुत कम अवसर 
एसे आते थे जब कभी उसके माथे पर कोई हृत्की सी शिकन दिखाई 
पड्ती हो 1 कु वच्चो का स्वभाव ही एसा होतादै कि वे एेसे व्यक्ति 
कोजो शारीरिक रूपसे अपंग हो, काना हो, वहराहो अथवा मन्द 
बुद्धि का हो, को अपने मनोरंजन का साधन वनाते रहते है । उनके 
दुखद मजाको से, छींटाकशी से, उस वेचारे के दिलदिमाग पर कंसा 
प्रभाव पड़ंगा, वह्‌ कां तक भीतर ही भीतर कुंठित व हीन होता 
जाएगा, इस बात की उन्हं तनिक भी चिन्ता नहीं होती । विनोद भी 
अपंग था लेकिन यह उसका सौभाग्य ही था अथवा उसके अपने व्यवहार 
काफल था कि कभी किसी मित्र ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था, 
कभी कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कही थी । बल्कि सत्य तो यह्‌ 


था किं हर कोई अवसर पड़ने पर उसकी सहायता करने को उत्सुक 
रहता था । 


एक दिन कक्षा छः, सात व आठ के लड़के पिकनिक मनाने धर्मशाला 
से आठ-दस किलोमीटर की दरी पर अवस्थित मैकलोडगंज व॒ भागसु- 
नाथ जाने वाले थे । सभी लड़कों मे उन मनोरम स्थलों को देखने की 
इच्छा मचल रही थी } अपनी-अपनी कक्षा के अध्यापकों के साथ वे 
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वहाँ के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहे थे । वहां जाकर वे क्या- 
क्या देखेगे, क्या कछ करेगे, कौन-कौन सा सामान अपने साथ लेते 
चलेगे, वहाँ खाने-पीने की क्या व्यवस्था होगी, क एसी ही बातों पर 
वे बडा रस लेकर विचार-विमशे कर रहे थे । 

तभी कक्षा छः के अध्यापक मनोहरलाल गुप्ता ने अनुभव किया 
कि विनोद इस बातचीत मे कोई रुचि नहीं ले रहा, कोई उत्साह प्रकट 
नहीं कर रहा । फिर कूठ ही क्षणो के वाद वे समञ्च गये कि एेसा क्यो 
है । उन्हे भास हो गया कि विनोद विना वैसावियों के सहारे चल नहीं 
सकता । उन ऊँचे-नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलने-फिरने मेँ उसे असुविधा 
होगी । वच्चे जो वहाँ पहुंचकर वेल आदि वेलेगे, उनमे भी वह्‌ भाग 
नहीं ले पाएगा । सम्भव दै वहाँ जाने की, मिं के साथ प्राकृतिक 
दुश्यों को निहारने की उसके भीतर आकाक्षा हो, पर उसकी शारीरिक 
दुबेलता उसके लिये बाधा उत्सन्न कर रही हो । अध्यापक महोदय अपने 
विद्यार्थी-जीवन में एक आदश स्काउट रह चुके थे । विनोद की मना- 
स्थिति को भापकर उनके भीतर वर्षो से सोया हज स्काउट जाग उठा | 
उनके अन्तमन मे उस बेचारे की सहायता करने कौ इच्छा का प्रादुभवि 
हो उठा 1 उन्होने सोच लिया कि विनोद भी अपने सहपाव्ों के साथ 
पिकनिक पर जाएगा, वे उसके भित को उसकी सहायता के लिये 
प्रेरित करेगे, इस कार्यं मे वे स्वयं भी अपनी ओर से प्रा सहयोग देगे । 
विनोद को निराण ब दुखी दोन के लिथे उसे अकेला नहीं छोड़ जायगे । 
वहु भी उनके साथ जायेगा ओर जरूर जायेगा । 

फिर उन्होने विनोद को अपने पास बलाया ओर पृशा- क्यों बेटा, 
त॒म कोई रुचि नहीं ले रहे, क्या तुम हम लोगों के साथ नहीं चलोगे 

-सर इतनी दूर तक ओँ कंसे चल पाञगा, वहाँ का रास्ता तो 
कहीं-कहीं बहुत कठिन है, क्या मेरे लिये वहां चल पाना सम्भव होगा । 

_ सम्भव क्यों नहीं होगा, मुहे तुम पर भरोसा है, तुम्हारी शक्ति 
को स भली भाति पहचानता हँ । पदढाई-लिखाई मे तुम अपनी कक्षा में 


सबसे आगे हो । अन्ताक्षरी तथा वाद-विवाद प्रतियोगितागो मे तुम 
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प्रायः प्रथम रहेहो। तौक्याअव इस साधारणसी यात्रा से मुह्‌ 
मोड़ोगे । नहीं एसा नहीं होगा, तुम्हे हम लोगों के साथ चलना होगा | 
यदि आज तुम इस मामूली सी राहु को देखकर घवरा जाओगे तो आगे 
जीवन कौ कठोरतम वीधियों पर कैसे आगे बढोगे । इस पिकनिक को 
` तुम एक खेल समञ्चकर उसमें भाग लो । इसमे घबराने की तनिक भी 
आवश्यकता नहीं । तुम्हारे सहपाठी-मिन्र तुम्हारे साथ रहेगे, हम अध्या- 
पक साथ होगे । वस तुम्हंकल हम लोगों के साथ चलनाहै। यह मेरा 
आदेण ह । 


गुप्ता जी के ये उत्साहवद्धैक शब्द सुनकर विनोद गद्गद्‌ हो उठा । 
उसके चेहरे पर हषं व आत्मविश्वास की आभा उभर आयी । उसने 
` बड़ आदरभाव से कहा--सर ! मै अवश्य पिकनिक पर चलूंगा । आपके 
आदेश का अवश्य पालन होगा । उसका यह आश्वासन सुनकर गुप्ताजी 
पुलकित हौ उठे 1 उन्होने उसकी पीठ थयथपाते हये कहा--णावाग 
बेटा, मृक्े खुशी है कि तुम जाने के लिये तैयार हो गये। अच्छा कल 
घर से पिकनिक पर जाने के लिये तैयार होकर आना । 

अगले दिन प्रातः नौ बजे लडकों से भरी दो स्पेशल बसे चैकलोड- 
गंज के लिये रवाना हुई । विनोद भी अपने मितो के साथ वैठा हृ 
था । सभी लड़के बड़ी प्रसन्न मद्रा मे आपस मे बातें करते जा रहे थे, 
गप्पे चल रही थीं, कहकह लग रहे थे! धर्मणाला से चलने के वाद 
 ज्यो-ज्यो, नये-नये दृष्य सामने आ रहे थे, त्योँ-त्यों विनोद को अपने 
मन-ग्राणों में एक अजीब तरह के सुख की अनूभ॒ति हो रही धी । उसे 
लग रहा था कि आगे की यात्रा ओर मनोरंजक होती जायेगी । पांच- 
, सात क्रिलोमीटर्‌ आगे जाने पर दृश्य ओौर लुभावने हो गथे थे। वहां 
से ऊपर की ओर पहाड़ी पर मैकलोडगंज कौ मनोरम बस्ती दृष्टिगोचर 
हो रही थी ओर नीचे दाहिनी जोर निगाह डालने पर धर्मशाला नगर 
नजर आ रहा था । ऊचाई से इस प्रकार लग रहा था मानो आप हवाई 
जहाज्‌ से बहुत नीचे का संसार निहार रहे हों । बड़े-बड़े विशाल भवन 
गिरजाधर, मन्दिर खिलौनों कौ भाति लग रहे थे । सडक ओर गलियां कः 
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अपेक्षाकरृत बहत संकरी दिखाई पड रही थीं । विनोद चारों ओरं की 
छटा देखकर अकथनीय उल्लास का अनुभव कर रहा धा। 

मैकलोडगंज पहुंचने पर लड़के वस ॒से नीचे उतर आये । अववे 
वहां बाजार में घूम रहे थे, वहां के दशनीय स्थानों का अवलोकन कर 
रहे थे । एक लड़के के प्रश्न के उत्तर मं गप्ताजी ने उस वस्ती के 
महत्व का उल्लेख करते हुये बताया --वच्चौ ! आज से कौ्द अस्सी 
वषं पूर्वं धर्मणाला तथा मैकलोडगंज ने वस्ती कारूप लिया था। उन 
दिनों पंजाव के गर्वनर सर डी० मैकलोड थे । उनको हिमाचल का यह्‌ 
षे वहत पसन्द आया था । वे वर्षो तक य्ह रहं भी थे । उन्हीं के 
नाम पर इस नयी वसी वस्ती का नाम मैकलोडगंज रखा गया वा| 
सन्‌ १६६६ मे चीन के शासको हारा तित्बत के गान्तिप्रिय नतिवासियों 
पर ढाये गये ववैर एवं नृशंस अत्थाचारो के परिणामस्वूप हजारो की 
संख्या मे तिव्वतवासियों को अपनी जन्मभूमि को छोडकर भारत मे 
शरण लेनी पड़ी 1 उनको वसाने के लिये भारत सरकार ने इस स्थान 
पर व्यवस्था करवायी । आज आपको इस वस्ती में सैकडां तिव्वती 
दिखाये देते है । आप लोग देख रहं है किं इन दुकानों को चलाने वाले 
अधिकांश तिव्वती लोग ही द । 

थोड़ा आगे आने पर एक लड़के ने एक मन्दिर की तरह निमित 
भवन की ओर संकेत करते हुये गुप्ता जी से पूषछठा--सर ] यह्‌ क्या है, 
क्या यह कोई पूजा-स्थल है ¡ ॑ | 

-हां इस देवस्थान को पगोडा कहते हं । बुद्ध-धमं के अनुयायियो 
कै पूजास्थल को पगोडा कहा जाता है । ं 

पगोडा मे जाकर उन लोगों ने भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिभा के ध 
देन किये । मति का कला-सौन्दययं देखते ही बनता चा | वहा । घूमने ऋ 
वाले अटछादस ढोल लगे हुये थे । श्रद्धालू भक्तजन उन दढोलों कोभपने 
हाथों से घूमा रहे थे । लोगों की मान्यता है कि इस प्रकार ज ठोलो ; 
को घुमाने से व्यवित को पुण्य मिलता है, भगवान की कृपा होती ह ३ 
उन्हे धुमाने के उपरान्त दशक कुछ देर तक भगवान बुद्ध कौ प्रतिभाके ¢ र 
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सामने नतमस्तक रहते है, भजन गाकर उनकी अचैना करते है । 


पगोडा के दशन करने के बाद लड़को कायह्‌ दल बाजार मे धूमता 
रहा । वहाँ तिन्बती कारीगरों वारा बुने हुए कम्बल, णाल ओर स्वैटर 
आदि अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत सस्ते विक रहँ थे । इस कारण कूठ 
लड़के व अध्यापकगण उन्हं देखते रहे, खरीदते रहे । फिर एक होटल 
मे थोडा जलपान करनेके बाद वे मैकलोडगंज के मुख्य आकषेण 
थेकचिन णोलिग मन्दिर पहुंचे । सन्‌ १६६६ मे एक विशाल चच्रूतरे पर 
निर्मित इस देवस्थान के विशाल हाल मे अनेक महान विभूतियों कौ 
प्रतिमाएं दष्टव्य हैँ । भवन की मूख्य प्रतिमा भगवान बुद्ध कोटे, 
कमलासन पर कासे कौ नौ फुट ऊँची चमचमाती इस प्रतिमा कौ कला 
देखने योग्य है । यहां आने वाले श्रद्धालु यात्री मन में श्रद्धायुक्त 
भावनाएं संजोये हुये इस मूति के सामने दीप जलाकर अपना आदरभाव 
व्यक्त करते हैँ । इस प्रतिमा के पास ही भगवान महात्मा पदम संभव 
की प्रतिमा भी अति मनोरम है। आटवी शताब्दी मे सम्राट त्रिसांग के 
शासनकाल मे भारत के महात्मा पदम संभव तिव्वत पधारे थे। पदम 
संभव तांत्रिक विद्या के प्रकांड पंडित थे । उन्होने अपनी असीम तांविक 
शक्ति से धमं के शतृओं को पराभूत कर तित्बत के जन-मानस मे अपना 
स्थायी स्थान बना लिया था। आज भी तिन्बती लोग उन्हे धर्मावतार 
मानकर पूजते ह । बुद्ध-धमं के प्रचार-प्रसार के लिये उन्होने तिन्बत 
तथा चीन के लोगो मे सराहनीय कायं किया था । कमलासन पर बारह 
फुट ऊंची कासे क्री पदम संभव की मूतिकी शोभा अखों मे बस 
जाती है। 

एक अध्यापक के पुने पर वहां नियुक्त एक कर्मचारी ने एक 
अन्य विशाल भूति के सम्बन्ध में बताया-- यह मूति भगवान अवलोके- 
श्वर को हं । यह प्रतिमा तिब्बत की राजधानीं लहासा मे सातवीं 


शताब्दी मे वनी -मूति की अनुकृति है । सन्‌ १६६६ मे चीनी आक्रमण- 
कारियों ने उस मन्दिर को खंडित कर दिया धा जिसमे भगवान आलो- 
केष्वर की प्रतिमा सुशोभित्त थी । लेकिन सौभाग्यवश उस मूति का 
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उपरी भाग खंडित होने से वच गया था। कतिपय श्रद्धालु भक्तों ने 
अवसर पाकर उसका ऊपरी भाग कहीं सुरक्षित स्थानम ्ूपा दिया 
ओर फिर अगले वषं नेपाल के रास्ते उसे भारत लाने मे सफल हो 
गये । ेकचिन शोलिग मन्दिर मेँ शोभायमान प्रतिमा अवलोकेश्वर 
भगवान की उसी खंडित मूति को सामने रखकर ही निमित की गयी । 
इन तीन मुख्य प्रतिमाओं के अतिरिक्त भगवान बुद्ध तथा अन्य तिन्वती 
विभूतयो की सैकड़ों मूतियां दृष्टव्य हैँ । भवन मे सुशोभित पचासो 
चित्त, काचि व॒ काष्ठ के खिलौने व॒ अन्य वस्तुएं, काठे हुये वस्त्र व 
गलीचे तथा अन्य कई प्रकार की कृतियों को निहारकर तिब्बत के कशल 
कलाकारों की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पडती है । इस मन्दिर के प्रवेण- 
दरार के सामने वाले चनरूतरे पर निमित ताके मे अखंड ज्योति प्रज्वलित 
रहती है । वह॒ सामने जो भवन आप देख रहे है उसे परम पूजनीय 
दलाई लामा जी निवास करते ट । 

लड़कों के मन मे इच्छा उत्पन्न हुई कि क्रितना ही अच्छा हो यदि 
किसी तरह दलाई लामा जी के दशन हो जायं । उन्होने अपनी इच्छा 
उस कर्मचारी के सामने व्यक्त की । उसने बताया कि दलाई लामा 
महोदय इस समय यहाँ नहीं है । वे इन दिनों सारनाथ मे होने वाल 
सम्मेलन मे भाग लेने गये हुये है । 

सैकलोडगंज के दशर्नीय स्थानों को देखने के बाद लड़के भागसु- 
नाथ जाने के लिये तैयार हो गये । भागसुनाथ वहाँ से तीन-चार किलो- 
मीटर की दूरी पर है । वैसे तो वहां जाने के लिये सडक बली है, लेकिन 
यातत प्रायः पैदल ही जाते दै । लडकों ने भी पैदल ही जाने का निणेय 
लिया । लेकिन विनोद के लिये वैदल जाना कठिन था । संयौगवश तभी 


हां जाती हई एक सरकारी जीप दिखाई पड़ी । गुप्ता जी के अनुरोध. 


पर जीप-चालक विनोद का वहाँ लेता गया । लगभग एक | घंटे र 
फुट क 


लड़के व॒ अध्यापक भी वहाँ पहुंच गये । करीब सात हजार 
ऊचाई पर अवस्थित भागसुनाथ सेलानियों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र 


है । यहाँ से चारो ओर के दुष्य अति मनोरम लगते ह । जब लडकी का 
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यह दल वहाँ पहूंचा उस समय सौभाग्यवण मौसम स्वच्छ था ओौर 
गिरिराज हिमालय की हिमाच्छित्त चोटियां अपनी सम्पूणं णोभा 
लिये सामने थीं । सम्पूर्णं वातावरण अति सुखद लगरहाथा। चारों 
ओर विखरी पड़ी नैसगिक सौन्दर्यं राणि को निहारकरवे लोग विभोर 
हो रहे थे । 

वहां भागसूनाथ का प्राचीन मन्दिर है । प्रचलित कथाके अनुसार 
युगो पूवे इस इलाके मे नागो का गासन था ओर भागसुनाथ उनके 
प्रतापी राजाथे। मन्दिरमे भागयुनाथ की मूति दशेनीयदटै1 इस 
मन्दिर के समीप ही एक शिव-मन्दिर है जिसमे भव्य शिवलिग तथा 
भगवान राम तथा जानकी जी की प्रतिमां सुशोभित हँ । मन्दिर से 
पद्रह-वीस फुट नीचे एक कड है जिसमे भक्तजन स्नान आदि करते है| 
भागसुनाथ से एक फर्लाग कीदुरी पर चूरान नामक नदी विशाल 
प्रपातके रूपमे नीचे गिरतीदै। ्रमणाधथियों के अनेकं दल यहां 
दिखाई पडते है । सूयं के प्रकाश में प्रपात का समुज्जवल जल पारे की 
तरह चमकता दष्टिगोचर होता) नदी के बाई ओर स्थित पवेतमें 


 गुलावी, नीली, पीली व काली चट्टानं दिखाई पडती दै । इस प्रकार 


को रग-विरगी चटटाने शायद ही देण के किसी अन्य भाग में देखने 
को मिलें । 


भागसुनाथ मन्दिर के आसपास वे स्थान जरह जाने के लिये रास्ता 


अधिक कठिन नहीं था, विनोद अपनी भित्र-मंडली के साथ जाकर देख 


+ 


आया 1 पर जव अपराह्ल मे नदी के उस पार वाली रंग-विरगी चदुानों 
वाली पहाड़ी पर जाने की बात चली तो साथ गये अध्यापकों ने उसे 
साथ जाने के लिये मना कर दिया । वहां पहुंचने का रास्ता दुर्गम, 
कहीं-कहीं, खड़ा-खड़ा सा ओौर फिसलन वाला था। वहां विनोद के 
लिये जाना कष्टप्रद था, किसी दुघेटनाके होने की सम्भावना हो 
सकती थी । 

सभी लडके व अध्यापक चद्रानों वाली उस पहाड़ी की ओर चले 
गये थे । विनोद मन्दिर के समीप शीतल रने के पास बैठा सामने के 
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मनोरम दृश्यों को निहार कर मनही मनविभोर हो रहा था कोई 
पद्रहु-वीस मिनट तव वह वहीं वैठा रहा। फिर मालूम नहीं किन 
भावनाओं से वशीभूत हौकर वहु उठा, मन्दिर के बरामदे मे जहां 
लड़कों का सामान आदि पड़ा था, वहाँ से अपने स्चोले से उसने अपनी 
कापी व पेसिल ली ओर ज्ञरने के पास ही निर्मित चबरूतरे पर आकर 
चठ गया । अव कापा का पृष्ठ उसके सामने खृलाथा। वहु अपने 
सामने के दुष्य को वड़े ध्यान से देखता ओर फिर पैंसिल से उस पृष्ठ 
पर दो-चार आद्ी-तिरछी रेखाएं खीचता जाता । अव धीरे-धीरे रेखाओं 
कौ संख्या बढती जा रही थी ओर उस कागज पर एक चित्र उभरता 
आ रहा था । उसको अपने भीतर विश्वास की तरंगे मचलती हुई सी 
अनुभव हो रही थीं । उसके मूख पर गवं व हषं कौ मिली-जुली आभा 
दृष्टिगोचर हौ रही थी । अव हर क्षण उसकी पेसिल गति पकड़ती जा 
रही धी ओर चित्रमें निखार आता जा रहाथा। 

लड़कों कौ मंडली के लौट आने पर विनोद ने अपना वनाया हुजा 
चित्र अपने तीन-चार मित्रों को दिखाया । चित्र देखकर वे बहुत प्रभा- 
वित हुए ओर उसकी प्रशंसा करते हए वह चित्र गुप्ाजी के सामने 
रखा । गुप्ताजी ने देखा तो वे हित हो उठे । विनोद कौ पीठ पर हाथ 
रखते हृए वे बोले--शावाश बेटे । बहुत सुन्दर कृति बनाए हो । वाह्‌ । 
इससे पहले तो कभी तुमने अपनी इस कला को प्रकट नहीं किया था । 
केव से चित्रकला मे रुचिलेरहेहो 

--सर ! भै स्वयं नहीं समञ्च पा रहा कि यह कंसे बन गया । 
इससे पहले कभी-कभी यों ही घर पर कोई स्कंच या किसी त्‌ 
अथवा पशु आदि के चित्र बनाये थे पर वे साधारण से ही ९ वने थे । 
आज इसको बनाकर मुले कुछ अच्छा लगा है, विनोदं ने बड़ विनग्न- 
भाव से उत्तर दिया । 

- बेटा } भै चाहगा कि तुम इस कला को हावी के रूप मे अपना 


लो। अव तुम्हारा यह शौक कम नहीं होना चादिए बल्कि दिनोदिन 


इसका विकास होना चाहिए, इसमे निखार आना चाहिये । ओर सृ 
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विश्वास है कि यदि तुम इस कला मे पूरी लगन, निष्ठा व विए्वास से 
लगे रहोगे तो वह्‌ समय दूर नहीं जवर तुम्हारी गणना जाने-माने चित्र- 
कारो मे होने लगेगी । बेटा, अपने देशमे व संसार में अनेक एेसे महान 
कलाकार हृए दँ जो तुम्हारी ही तरह शारीरिक रूपसे अपंगथे 
विकृत थे, पर उन्होने किसी एक कला को शुरू-णुरू मे शौक अर्थात्‌ 
हानी के रूप में अपनाया ओर समयान्तर मे उसे अपने जीवन का 
मिश्नन मानकर पूरी लगन से उसका विकास करते रहे। इस प्रकार 
उन्हे अपनी निष्ठा व परिश्रम का फल मिला । पारखियों द्वारा उनकी 
कला का गुणगान किया गया ओर वे कला-जगतमे ख्याति पा गये। 
आज तुम्हारी इस कृति को देखकर मूङ्ञ तुम पर भरोसा व विश्वास हो 
गया है । तुम भी इस कला मे प्रसिद्धि अजित करोगे । मेरा आशीर्वाद 
तुम्हारे साथदहे। : 

अपने गुरुजी के ये उत्साहवद्धंक शब्द सुनकर विनोद का हदय 
पुलकित हो उठा । भावनाओं से वशीभूत होकर उसने गुषाजी के चरण- 
स्पशे करते हुए कहा- सर ! आज मै आपको विश्वास दिलाता हूं 
बल्कि वचन देता हूं कि अपनी ओर से अपने इस शौक को हर प्रकार 
से बढाने का प्रयास करूंगा । मक्षे आपके आशीर्वाद ओर मागं-दशेन पर 
भरोसा है । आपके आशीर्वाद से अवश्य ही मृञ्े सफलताएं मिलती 
जाएगी । 


उसके. बाद दूसरे अध्यापकों व लड़कों ने भी उस चित्र को देवा । 
हर किसी ने उसकी कला की तारीफ को । उगभग हर किसी ने उसकी 
सम्भावनाओं का उल्लेख किया । रात को जब वह्‌ घर पहुंचा तो वह्‌ 
मन ही मन काफी उत्साह अनुभव कर रहा था। उसे लग रहाथा कि 
उसके अध्यापकों का व उसके मित्रों का विशवास अवश्य ही सत्य सिद्ध 
होगा । वह्‌ पूरी लगन से अपनी कला को विकसित करेगा घर पर 
उसकी माता, मामा व अन्य भार्ईद्-बहनों ने भी उसके द्वारा बनाये उस 
चित्र की प्रशंसा की। 
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रात मे अत्यधिक उत्साह व हषं के कापण विनोदको नींद नहीं 
आ रही थी । विस्तर पर लेटे-लेटे तरह तरह की कल्प नाएं उसके 
मानसपटल पर उभर रहीं थी, मिट रही थीं । उसने मन में सोच लिया 
किकल ही वह मामा से कहकर चित्र बनाने के लिए रद्खीन चाकोंव 
पानी वाले रद्धं का डिव्बा तथा आर्ट की वड़ो कापी खरीद देने को 
कहेगा । तभी उसकी आंखों के सामने अपने स्कूल के ड़ाइंग मास्टर 
ज्वाला सहाय का व्यक्तित्व आ गया । उसे विश्वास होने लगा कि वें 
भी इस कला को विकसित करने मे उसका मार्म-द्शन करेगे, उसे चित- 
कला के अनेक पक्षों का ज्ञान करवायेगे । फिर उसके मानसपट प्र 
सकल के डाइंगरूम मे दीवारों पर ठटंगे पचासो चित्र आने लगे । उनसे 
से अधिकांश चित्र सहाय साहब ने ही बनाये थे । कुछ में अनेकं स्थानों 
के प्राकृतिक दृश्य दिखाये गथे थे तो कु मे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश 
व भारत के अनेक महापुरुषो की आकृतियां थी, कुछ वनो मे विचरने 
वाले प्राणियों के सुन्दर चित्र थे तो कुछ मे विभिन्न प्रकार के भिल्ल-भिच्च 
ुदराभो मे पक्षी दिखाये गये थे । उन चितो को याद कर-करके उसे भी 
लगने लगा कि वह्‌ भी कभी उस तरह के चित्र बनने लगेगा, कभी 
बनाये हये चित्र भी उस इादृगरूम की दीवार पर सुशोभित 

गले ही दिन उसके लिए चितकला सम्बन्धी आवश्यक सामसी 
वरोद ली गई । अपने रगो, चाकों व ब्रशो को पाकर वह्‌ प्रसन्न भा, 
उत्साहित था । उसने अपनी पढ़ाई वाली मेज के पास वाली अलमास 
मे इन वस्तुओं को करीने से रख दिया । अब उसकी दिना मे कुछ 
परिवतेन आ गया थां । सकल की पढ़ाई-लिखाई कर चुकने फे बार असं 
भी उसके पास समय रहता, वह कभी कोई चितन बनाता रहता सा फिर 

चित्रकला सम्बन्धी किसी पुस्तक का अध्ययन करता रहता । लीलो को 
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परखने का भी उसका दुष्टिकोण अव धीरे-धीरे बदलता जा रहाचरा। 
किसी पारखी की तरह वह लोगों को, पणु-पक्षियों को व प्राकृतिक 
द्श्यों को देखता । शारीरिक रूप से अक्षम होते हए भा वह प्राय 
अपनी बैसाखियों के सहारे कभी वेतो की ओर, कभी किसीवगीचेमे तो 
कभी कांगड़ा या मैकलोडगंज जाने वाली सडक की ओर घूमने निकल 
जाता । प्रायः वह्‌ अपने ञ्लोले मे अपनी आट की कापी व पेन्सिल-कलम 
आदि रवे रहता । कभी-कभी कहीं एकान्त भें वैठकर किसी दृष्य को 
निहारते हुए चित्र बनाने लगता । दिनोंदिन उसकी रुचिमें बृद्धि होती 
जा रही थी । उसके भीतर का चित्रकार उजागर होता जा रहा धा। 
अव विनोदको लगने लगाथा करि जीवन इतना नीरस नींद 
जितना बह अभी तक समञ्षता आ रहा था। जिन्दगी तौ रसमयी हैः 
पर उनके लिये जो उसमे रस खोजने का प्रयास करते है । आलस्य मे 
डवे रहने वालों के लिये तथा उन लोगों के लिये जो दूसरों पर आश्रित 
रहते है जीवन दुखद व॒वेमानी ही हीता हं। कलाओं मे सुचि लेने 
वाला जीवन के महत्व को समञ्चता है! वह्‌ भंवरे को तरह्‌ उसम स 


रस निकाल कर हषं अजित करता है । 


कुछ सप्ताह बीत चुके थे । वसन्त ऋतु शुरू हो चुकी थी । वर्फीली 
हवा के बजाय अव सुहावनी-सुगन्ध भरी लहरों ने वातावरण में 
मचलना शुरू कर दिया था । सामने के पर्व॑तो व दूर-दरुर तक विस्तीणं 
देतो पर हरीतिमा का साम्राज्य फलता जा रहाथा। पहाड़ों को 
ढलानों पर सुरक्षित चरागाहों मे भेड-बकरियां व॒गाय-भसे आदि पशु 
मस्ती मे चरते नजर आते थे । उछलती-नाचती सरिताओं पर अब 
कुहरे की परते दृष्टिगोचर नहीं होती थीं । विनोदं प्राय प्राकरति के 
इन दण्यों को देखकर सुख अनुभव करता रहता । अपने मुख 
पर मधुमास की भीनी बयार का स्पशं पाकर उसे एेसे अनुभव 


होता मानों प्रकृति की देवी बड़े वात्सल्यभाव से उसका चुम्बन ले रही 


हो । वातावरण की मादकता उसे अजीब तरह का नशा सा प्रदान 
+ उस नशे के तहत वह दुश्यावलोकन करता हुजा आगे ही आगे 





1: 24 91. 


कुहरा ओर सूरजमुखी : ७३ 


बहता जाता । विविध प्रकार के रंग-विरंगे पुष्पों को वयार कौं गति 
> साथ नाचते-थिरकते तथा उनके आसपास मंडराती चमकोली तित- 
लियो व भंवरो को निहार कर उसका कोमल हृदय आनन्द व <विस्मय 
स भर जाता । एेसे क्षणो मे उसके आनन पर सन्तोष व उल्लास कौ 
रेवाएं मचलने लगतीं । उसे लगता कि इससे पहले उसका हृदय कभी 
इस प्रकार उदहृप्ति नहीं हुमा था । कभी-कभी वहं सोचने लगता कि ये 
पहाड़ नदी-नाले, हरे-चमकीले पत्तों व मोहक पुष्पो से अवेष्ठित पेड- 
पौधे तो पहले भी थे पर तव वे उसके मन-मस्तिष्क को इस प्रकार 
प्रभावित क्यों नहीं करते धे । अब प्रकृति-माता की गोद मे आकर उस 
पर वयो नशा सा छाने लगता है, उसके मन-प्राणों मे सुखद अनुभ्रुतियां 
क्यो मचलने लगती है । इन दिनों जिस प्रकार के सुख को वह्‌ अनुभव 
कर रहा है वैसा सुख अन्थ लोग तथाः उसके मित्र आदि क्यो नही 
लूटते । 


उसके स्वभाव तथा उसकी मानसिकता मे आ रहे परिवतैन को 
देखकर तारा, सतपाल, सोना वः गीता आदि भी थोड़ा आश्चयं अनुभव 
कर रहे थे । उन्हं स्पष्ट लग रहा धा कि विनोद के मूख पर अव पहले 
कौ तरह की परेशानी, उदासी अथवा निरीह व्याकुलता कम ही नजर 
जाती है, बल्कि अब वह्‌ प्रायः प्रसन्न तथा उत्साहित दिखाई पड़ता 
ठ । निष्क्रियता को मानों उसने सदैव के लिये त्याग दिया है । वहं या 
तो अपनी स्कूल की पुस्तकों का अध्ययन करता रहता है, कापी पर 
लिखता रहता है या फिर अपनी आटे की कापी या अलग शीटः परः 
कोई चित्र बनाता रहता है । वह्‌ अपने रंग व चाक के डिन्बो, ब्रश व 
कलमों-पेसिलों आदि को सहेज कर रखता है । अपने इन उपकरणों के 
` प्रति उसके हृदय में आदर भाव का प्रादुर्भाव उत्पन्न हो चुकता है । वह 
अपनी इन वस्तुओं को आमः तौर पर उसी भावना से देखता ह जिस 


प्रकार कोई कशल कलाकार अपनी कला-सामग्री कों देखता है, जसे | 


कोई पुजारी अपने पूजा के सामान को पवित्र रखता है । घरकेये 
सदस्य जब उसके बनाये हए चित्रो को निहारते तो वे मन ही मन 
५ | ८ | 
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पुलकित होने लगते । वे प्रायः उसके इस गृण की प्रशंसा करते, अपने 
गब्दों से उसका उत्साह बढाते रहते । अपनी माता, मामा तथा भाई- 
बहनों के प्यारपगे शब्द सुनकर वहं विभोर होने लगता । उसे लगने 
लगता किं वह आम आदसियों से थोड़ा हटकर है, उसके पास जो गण 
है प्रतिभा है वहु हर किंसीके पास नहीं होती । एेसा अनुभव करते 
हए उसके भीतर अपनी कला के प्रति पहले से कटी अधिक अनुराग 
वटृने लगता 1 वह ओर अधिक उत्साह से नये-नये चित्र तनाने के वारे 
मे मनन करता रहता । अव तक वह्‌ वीस चित्र तयार कर चुक्राथा। 

उस दिन विनोदने पूरी शीट परवाटर कलर से बड़ा आकषक 
चित्र बनाया था । अपने कमरे मे वैठा बडी लगन से वह उस चित्रको 
अंतिम टचदेरहाथा कि सतपालने कमरेमें प्रवेण किया । विनो 
` अपने काम मे इतना तल्लीन था कि उसे इस बात का आभास तक न 
हअ कि उसके मामा उसके पौ आकर खडेहौगयेहै। वे कूष्ठक्षण 
, चुपचाप खड़-खड़े उस चित्र को ध्यान से देखते रहे ! फिर सहसा उनके 
मुख से निकला-- वाह ! बहुत सुन्दर, शावा बेटे, तुमने तो कमाल 
कर दिया । बहुत सुन्दर चित्र तुमने तैयार किया है । पहले बनाये गये 
चित्रो की अपेक्षा यह्‌ चित्र वास्तव मे कहीं अधिक सन्दर था। दिनो- 
दिन विकसित हो रही उसकी कला का यह सजीव उदाहरण धा । 


चित्र में सूर्यास्त का दुष्य दिखाया गया था । सामने पवैतों कौ श्ख- 


लाओ के पीछे सूय अपनी सम्पूणं लालिमा लिये था 1 कहीं-कहीं सोने 
जैसी दीप्ति तो कहीं मृग-शावकं की भांति अपनी अनूटी शान से आगे 
वदते मेघ-खण्डो का सिलसिला नजर आ रहा था। एक शेल-्णगसे 
` भिरता प्रपात पारे कीं भाँति चमकः रहा था। वही विशाल प्रपात 
पर्व॑त के आंचल सेआगे बल खाती नदी के रूप मे प्रवाहित हो 
रहा था।नदी के तट परं करही-कटी, बड़ी-बड़ी भीमकाय चद्टाने 
दिखाई गयी थीं तो कहीं बड़-बडे कगार । दाहिनी वाली पहाड़ी की 
ढलान पर कोई चरवाहा अपनी भेड़ो को हांकता हुमा अपने घर को 
` लौटता दिखाई पड़ रहा धा । दुर .पेड़ो के ्ुरमुटमे एक मन्दिर 
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अंकित किया गया था जिसके कलश के पास केसरिया पताका फह्रा 


रही थी । कहीं-कहीं आका में वहुत ऊचाई पर चीले आदि उड रही 


थीं । अदुभूत प्रकारका दुष्य था | 

कु देर तक चित्र को निहारने के बाद सतपाल बगल वाले कमरे 
मंताराके पास पहुंचे ओर बोले--तारा, हमारा विनोद अवश्य ही 
एक महान चितकार वनेगा । देखना उसकी कला की खव प्रशंसा 
होगी । उसके भीतर जिस प्रकार की तर्द-नरई अनुभूतियों का जन्म हो 
रहा ह उनको मै कुछ-कुषठ देख रहा हूं । अपने रंगों के माध्यम से वह्‌ 
एक नये प्रकार के संसार से अपना परिचय बहा रहा है। भगवान ने 
इसे वातावरण को देखने-परखने तथा उसे अपनी कला द्वारा अभिव्यक्ति 
देने की सूक्ष्म दुष्टिदीटहै। अव हमारा भी यह्‌ फजें बनताहै कि हम 
लोग भी हर प्रकार उसका उत्साहवद्धेन करते रहे ! अपनी कला को 
विकसित करने के लिए उसे जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ वें 
उसे उपलब्ध करायी जायें । उसके अभ्यास मे कोई वाधा न आने 
पाये । 


` भाई के ये शब्द सुनकर तारा का हृदय गदगदहो उठा । अभी 
कछ समय पहले तक वह अपने इस वच्चे के वारे मे कितनी चिन्तित 
रहती थी । पर अब वह्‌ चिन्ता धीरे-धीरे दूर हो रही थी 1 भाई के 
उत्साहित शब्द सुनकर वह उल्लसित हो रही थी । फिर उसने. भाव- 
विह्वल होते हुए कृतज्ञतापूणं नेतो से देखते हुए कहा-- भया ! भगवान 


करे तुम्हारा विश्वास सत्य सिद्धहो। मतो समज्ञती हूंकि यहु सव. 


तुम्हारे आशीर्वाद व सहयोग से ही होगा 1 अगर तुमने हम लोगों को 
सहारा न दिया होता, अपने यहाँ न बुलाया होता, तब क्या एसा 
सम्भव हो पाता । वहाँ कांगड़ा में मालूम नहीं उसे कंसे लोगों की 


संगति मिलती, जीवन की किस राह पर वहु चल पड़ता । लगता है. 


स्कूल का वातावरण ओौर वहाँ के अध्यापकों का सहयोग भी इसे नया 


मामं दिखा रहा है 1 जहाँ तक इसकी आवश्यकताओं को पुरा करने की ` 
बात है उसके लिए जो कुं भँ कर सकती हं उसका ` अन्दाजा तुम लगा ` 
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ही सक्ते हो । मेरे पास जो रुपया-पंसा है उसकी जानकारी तुमको है । 
ही । वहु मैने किसी से छुपाकर नहीं रखा । 

--विनोद के उत्साहवद्धन में पैसे का इतना महत्व नहीं जितना 
उसे माहौल प्रदान करनेकादटै। हमे कोई भी एेसी बात नहीं करनी 
चाहिए, उसे कोई एेसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे उसकी कोमल 
भावनाओं पर कोई आंच आने पाये । घर का सुखद माहौल बनाकर 
तथा अपनी वाणीसे भी हम उसकी सहायता कर सक्ते हैँ । मुज्ञ तुम 
पर व अपने बच्चों पर पूराभरोसादहैकि उसे हर प्रकार से मदद 
मिलती रहेगी । 


इस वार्ता से जहां ताराके हूदय को सान्त्वना मिली वहाँ विनोद 
भी अपने वारे मे मातातथामां की अभिरुचि जानकर हरषित हुआ 
था । कुठ अधिक तथा श्रेष्ठ करने के लिए वह्‌ प्रेरित हृ था। घर 
पर तो वहं चिन्न बनाता ही रहता था, पर अब कुठ दिनों से समय- 
समय पर स्कूल के डादग मास्टर से भी चित्रकला सम्बन्धी तरह-तरह 
के प्रएन पूकर अपनी जिज्ञासा की पत्ति करता रहता, अपने ज्ञान में 
वृद्धि करता रहता । जब डादंग मास्टर महोदय अपने कक्ष मे कोई चित 
आदि बनाते होते तो वह भी उनके पास वैठकर बड़े ध्यान से उसे 
देखता रहता, उसकी बारीकरियों के बारे मे सवाल करता रहता । 


सोभाग्यवश मास्टर साहब भी बडे स्नेही, हितचिन्तक तथा कला-पारखी ` 


थे । विनोद की कल्पना-शक्ति, लगन तथा प्रतिभा का उन्हे स्पष्ट ज्ञान 
हो चुका था । वे यथा्षम्भव उसे बताते रहते कि वस्तुओं को, आक्र- 
तियो को तथः प्राकृतिक दृष्यों को किस-किस कोण से निहार कर उन्हे 
चित्रकला के माडल के रूपम परखा जाता है । वे. उसे इस बात का 
ज्ञान भी करवाते रहते कि किस-किंस रंग को आपस में मिलाने से कौन 
सा नया रंग बनता है, किस प्रकार रंगोंका संयोजन करके कला-कृति 
में निखार लाया जा सकता है । इस दिशा-निदेंशन से विनोदं उत्साहित 


होता रहता । नये-नये चित्रो को जन्म देता रहता । पर कभी-कभी वह॒ ` 
आवश्यकता से अधिक उत्साहित होकर व अपनी क्षमता का सही मूल्या 
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कन किये विना किसी एेसी कृति कोडऽवनाने मे जुट जाता जिसे सही 
ढंग से पूरा करना उसके लिए कठिन हो जाता । एेसी स्थिति आने पर 
मास्टर साहब उसकी सहायता करते। वे उसे उसकी भूल का 
एहसास करवाते, उसे बताते कि क्रिस विन्दु से उससे गलती हुई, उसे 
क्यान करके क्या करना चाहिए था। 


मास्टर साहब के वताने पर विनोद अपनी भ्रुल के लिए कभी हल्के 
से मुस्करा देता, अपनी कमी को तुरन्त स्वीकार कर लेता ओर भविष्य 
मे अधिक सजग रहने का उन्हं आश्वासन देता । मास्टर साहव कौ 
टीका-टिप्पणी सुनकर वह्‌ कभी भी निरुत्साहित अथवा व्याकूल नहीं 
होता । वह जानता था किवे जौ कुष्ठ कहते दँ उसके हित व॒ भविष्य 
को निगाह मे रखकर ही कहते हैँ । उसने मन मे संकल्प कर रखा था 
कि अपनी कला को आगे बढाने के लिए वह उनसे निदेशन व आशीर्वाद 
लेता रहेगा । 


ट, ~ +, १ 
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छः-सात वषं का समय बीत चुका था । इस समय में बहुत कुछ हो 
चुका था । सोना का व्याह कांगड़ा में यथा समय हो गया था ओर अब 
तक वह्‌ तीन वच्चोंकौमां वन चुकी थी । वहु अपने परिवार में हर 
प्रकार से सुखी थी । उसका पति सुशील पूरी तरह से सुशील ब चरित्र- 
वान था । सोना को उससे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी । 
दोनो का दाम्पत्य जीवन वड़े मजेसेचल रहा था) वषं मे दो-तीनं 
वार सोना अपने वच्चो सहित धर्मशाला आकर अपने परिवार के लोगों 
से मिल जाती धी । अपनी योग्यता तथा व्ययहार-कूशलता के परिणाम- 
स्वरूप वह अपने सास-ससुर से भी स्नेह-प्यार पा रही थी । सुशील अव 
वेक मे कंशियर के पद पर कायं कर रहा था ओर उसको अच्छा-खासा 
वेतन मिलने लगा था ! परिवार के निर्वाह के लिए उसे कभी आधिक 
परेशानियों का सामना नहीं करना पडता था । 
सतपाल कौ विटिया गीता की शादी धर्मणालामें ही हई धा । 
उसके पति कौ जनरल स्टोर की दुकान थी । घर के गुजर-बसर के 
लिये उससे आय हो जाती थी । चकि गीताका मायका व. ससुराल 
धममेशाला में ही था इस कारण वह प्रायः सप्ताह के एक-दो बार धर 


आकर अपने पिता, बुजा, प्रताप, विनोद तथा सतीश को. मिल जाया 
करती थी । 


 अरताप्‌ अब भी जनरल कंन्टीनमें ही काम कर रहा था। अन्तर 
इतना आयां धा किं अव वह्‌ हैल्पर के बजाए उस कैन्टीन का इन्वा | 
हो गया था । उसका वेतन भी सवा चार सौ रुपये मासिक ` हो चुका + 
- था) प्रति वषै रपाच-सात सौ रुपये बोनसकेरूपमे भी मिल जाते थे । 
~... वह्‌ अपने काम से सन्तुष्ट नजर जाता था। विनोद तथा सतीश से 
उसकी अच्छी पटती थी । अव वह पूरी तरह जवान हो चुका था। 
` शरीर कृ भर गयाथा ओर मुख पर चमक-दमक अ गयी थो । 
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सुगठित शरीर, गो रा-चिदट्ठा रंग, बड़ी-बड़ी सुन्दर आंखें, दिला हुआ 
ललाट व तीचे नयन-नक्णों से. युक्त उसका व्यक्तित्व आकषक 
लगता था] 

गत कुछ महीनों से प्रताप करी फैक्टरी के एक कर्मचारी त्रिलोकनाथ 
से खूब पटने लगी थी । शुरू का साधारण परिचय अब घनिष्ठता में 
परिवर्तित हो चुका था । उन दोनो का समय प्रायः जन न थ-साथ ही 
बीतता था। दिन में फैक्टरीमे भी एकनदो वार्‌ अवश्य ही भेटदहो 
जाती । समय-समय पर दोनों एक दूसरे के घर जाकर भी मेल- 
मुलाकात कर अते । दिनोंदिन दोनों के विचारों में समानता आने 
लगी थी । 

त्रिलोक आयु की दुष्टि से तथा दुनियादारी के मामलों व राज- 
नीतिक समञ्च मे प्रताप से कुछ आगे था 1 फैक्टरी के कर्मचारियों की 
यूनियन को कार्यकारिणी समिति का वह सदस्य धा। वहं कुशल 
वक्ता था तथा भ्रपने श्रोताओं को अपनी वाणी तथा विचारो 7 
प्रभावित कर लेने की क्षमता रखता था । वह पूरी लगन व निष्ठा से 
अपने सहयोगियों व साथियो को परस्पर एकता व सहयोग बनाये 
रखने के लिये आवाहन करता रहता । कालं माक्सं की विचारधारा से 
` वह्‌ बहुत प्रभावित थां । उसको दढ विश्वास धा कि साक्सं के बताए 
हये मागं पर चलने से ही विष्व का कल्याण होगा 1 वहं साक्सं को 
एक महान दाशेतिक, समाज-युधारक तथा मानवता का मसीहा सानता 
था । फैक्टरी के अधिकांश क चारी लिलोक को उचित आदरमान 
देते थे । अपनी समस्याओं के निदान के लिये उससे सहायता लेते 


रहते थे । 


विलोक की उस्र करीव वारईस-तेईस वषे की थी । णरीरसे दुबला 


पतला किन्तु बहत चुस्त व चौकल्ना धा । वहं तरा. लम्बा कुता व 


पायजामा ही पहनता था । पांव मे शोलापुरी चप्पल तथा क्धे पर गाधी- _ ` 


आश्रम का लोला लटकाए रखता । ले मे दो-चार किताबें, एक-दो 
फ़ाइलें तथा कर्मचारियों कौ शिकायतों सम्बन्धी कागजात भरे रहते 1 
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वह अपने हावभाव, पहनावे तथा बातचीत करने के अन्दाज्‌ से पुरी 
तरह एक जागरूक नेता नजर आता धा । प्रायः कर्मचारियों के सामने 
तो वह॒ गम्भीर बना रहता परं प्रताप की संगतिमे वह॒ आम तौर पर 
खूब खुलकर अनेक प्रकार के विषयों पर वाते कर लेता । खूब गप्पबाजी 
भी चलती, परस्पर मजाक आदिभी होते रहते । दोनों के बीच किसी 
प्रकार के संकोच की कोई दीवार नहीं थी । बल्कि अव तो दोनों एक 
दूसरे के राजदान बनते जा रहे थे । 
त्रिलोक का विवाह हुये लगभग तीन वषं हो चुके थे। उसकी एक 
प्यारी सी वच्ची थी जिसे वह प्यार से गुङ्डी कह कर बुलाता था) 
अभी कू दिन पहले वह॒ एक नये मकान में आकर रहूने लगा था। 
पहले जिस मकान में वहु किराये पर रहता था वह॒ अपेक्षाकृत छोटा 
भौर कूछ टुटा-फूटा था । उसके मकान मालिक से भी अक्सर उसकी 
चिक-चिक चलती रहती थी । अतः वह॒ उस मकान को छोडकर इस 
नये मकान मे आ गया था। 
यह्‌ मकान अभीदहालहीमे वनाथा। इसमे मकान मालिक के 
अलावा एक ओर परिवार भी रहता था । उस दिन प्रताप पहली बार 
त्रिलोक के इस मकान पर आयाथा। कृष देर वहाँ बैठने के बाद जव 
वह॒ अपने घर को लौटने के लिये बाहर आंगन में आया तो सहसा 
उसकी दृष्टि एकं युवती पर पड़ी । युवती ने भी उसे देखा । दोनों कु 
क्षणो तक एक दूसरे को देखते रहे ।! दोनों को लगा कि उन्होंने एक 
दूसरे को पहले कहीं देखा है । पर कहाँ यह वे समज्न नहीं पा रहे थे । 
बाहर गली में पचने पर प्रताप ने उस युवती के बारे में त्रिलोक से पूछा । 
उत्तर मे त्रिलोक ने उसे बताया कि उस महिला का मायका कांगडामे 
हे । पर कागडां मे उसके माता-पिता किस मृहर्ले यें रहते ह इसकी उसे 
कधेड जानकारी नहीं धी । उसका पति सिमेन्ट के धधे के अलावा साहुकारी 


काकाम भी करता हे । लोगों को व्याज पर पैसा देता है 1 पति-पत्नी 


क उ्र मे काफी अन्तर है । पत्ती की अवस्था मुश्किल से बीस वषं के 


आसपास होगी जवकर पति पतालीस-पचास से कम न होगा । पति ही 


पर 


ए 


 #7^ 
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इस मकान का मालिक है । 

घर लौटने पर प्रताप बहुत देर तक उस महिला के वारे मे सोचता 
रहा । उसे उसने कहाँ देखा है, वह कौन है यह वह समञ्च नहीं पा रहा 
था । पर उस युवती का व्यक्तित्व उसके मन-मस्तिष्क पर छाया हुआ 
था । रह्‌-रह कर उसको शक्ल उसके मानस-पटल पर आ-जा रही थी । 
वह सोच रहा था कि साधारण वस्तोंमे भी वह॒ कितनी खिल रही 
थी । उसके गोरे-चिट्टे मूख पर कसी कोमलता व ताजगी थी । वड़ी- 
बडी अखि कितनी चमकीली व सुन्दर लग रहीथी। उसकी एक दही 
दृष्टि से उसके भीतर क्या कृष होने लगा था । प्रताप कल्पना मेही 
उस युवती की भाव-भंगिमाओं को याद कर-करके विभोर हो रहा था। 
उसने मन मे सोच लियाथा कि वहु जल्दी ही बल्कि कल ही एक 
वार फिर विलोक के यहाँ जाकर उसे देखेगा, उससे बात करने को 
कोशिश करेगा । सम्भव है बातचीत करने पर उसका अता-पता चल 
जाए, उसे मालूम हो जाए कि उसने उसे पहले कहां देखा था । सम्भव 
है वहु युवती उसे पहचानती हो ओर किसी संकोचवश उस दिन उससे 
बात न कर पायी हो । वह॒ जरूर ही उससे मिलकर बात करेगा । 

योजनानुसार अगले दिन वह एक वार फिर विलोक के यहां पहंच 
गया । चिलोक तथा उसकी पत्ती कृष्णा ने उसका स्वागत किया । कष्ठ 
देर तक इधर-उधर की बाते करने के बाद प्रतापने कृष्णा से पूा-- 
भाभी यह सामने वाले पोशेन मे कौन महिला रहती है ? एेसा लगता 
है जैसे मेने इसे पहले कीं देखा है । पर कहां देखा ह कव देखा है यह्‌ 
कुछ याद नही पड़ रहा । 

प्रताप की इस जिज्ञासा को देखकर कृष्णा ने उत्तर मं कहा--इस 
से क्या परेशानी है । अभी उससे पृष्ठ कर मालूम कर लो 1 मेँ उसको 
बुलवाती हं । उससे खुलकर बाते कर लो । वह्‌ है भी बड़ी खुले स्वभाव 
की तथा मिलनसार। तुम्हारा परिचय पाकर वह्‌ अवश्य ही खुश 


होगी । 


पत्ती कौ बात को आगे बढ़ाते हुये त्रिलोक ने कहा पर भाई, 
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मनने लगता है जैसे भाग्य ने उससे दूखद मजाक कियादहै। उसको 
शवल-सूरत देखो ओर फिर उसका मुकाबला उसके उस खूसट पति से 
करो । अन्तर साफ जाहिर हो जायेगा । कभी-कभी परिस्थितियां माता- 
पिता को कितना विवश कर देती हैँ कि वे अपनी सृन्दर्‌ सी नवयौवना 
वेटी को किसी अधेडावस्था अथवा बुड्डे के गलै ्बँधने को तैयार हो 
जाते है । लगता है रूपा के माता-पिता कभी अवश्य ही कुष्ठं मज- 
तूरिया रहीं होगी । 

- रूपा कौन रूपा? क्या इस महिलाका नामसूपादहै? प्रताप 
ने पूषा । | 

हाहा उसका नामलूपा ही है, मै अभी जाकर उसे वला लाती 
ह, कृष्ण ने कहा ओर इतना कहकर वह॒ उठकर रूपा के कमरे की 

गीर चली गथीं | 


दो-चार मिनटों बाद कृष्णा व रूपा उस कमरे में प्रविष्ट हुई । 
रूपा के उजले-खिले हये रूप को निहारकर प्रताप को अपने भीतर 
अजीव तरह की नणीली सी सरसरहाट महसूस हई । कछ एसा ही 
एहसास कूपा को भी हुआ । तभी कृष्णा ने प्रताप का परिचय करवाते 
हये रूपा से कहा--आप प्रताप जी हैँ । आप इनके साथ दही फैक्टरी में 
काम करते है । चकि ये तुम्हारे मायके कांगड़ा के रहने वाले हैँ इसी 
लिये मने उचित समज्ञा किं इनको तुमसे मिलवा इ 

परस्पर अभिवादन होनेके बाद प्रतापनेरूपा से प्ूछठा--कल 
आपको देखकर मन्ते लगाथा किं मैने अवश्यही कहीं आपको देखा 
ह । पर समञ्न नहीं पारहाथा कि कर्हां } अब लगता है कि कांगड़ा 
मेही कभी कीं देखा होगा । आप वरहा कहाँ किस मुहल्ले मे रहती 


क. थीं । आपके पिताजीकाक्यानामदहै, वे क्या करते है? 





प्रताप के शब्द सुनकर रूपा के मूख पर हषं व आश्चयं कौ लहर 
` आ गयी । उसने कहा--आपको देखकर मूञ्ञे भी कृ एसा ही आभास 
हुआ था । मैने भी जरूर कहीं आपको देखा है । मै चार-र्पांच वषे की 
ज ४ ` मेरे पिता जी का मोटर -दुधंटना में दुखद स्वगेवासं हो गया 
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था । मुञ्चे उनकी कोई याद नहीं । मेरा पालन-पोषण मेरे चाचा लाला 
विहारी लाल खोसला ने किया काग्डामे हमारा मकान मोतीनगर 
महत्ले मे शिवाले के वित्कृले बगलमे हे । परमं वहां बचपनमे यानी 
नौ-दस वष की उप्रतकही रही शी । चाचाजी अपनी नौकरी के 
सिलसिले में वाहूर दूसरे नगरोमे रहे | इस प्रकारर्मे, मां तथामेरा 
छोटा भाई चमन भी चाचा जीके साथही रहे । 

रूपा यह्‌ सव वता रही थी कि सहसा प्रताप कौ निगाह उसकी 
गोरी कलाई पर पडी । कलाई पर पंजाबी में गुदा था-- रूपा देवी । 


प्रतापको सब कुछ याद आ गया । उसका मुख उल्लसित हो उठा। . 


फिर उसने अपनी कलाई आगे करते हुये कहा --इस नाम के ल्के 
की आपको कूठ याददहै। फिर बड़ी कोमलतासे रूपा को कलाई को 
को पकड़कर उसने पुषछा--आपको याद है कि यह नाम अप ते कहां 
गुदवाया था । क्या उस समय कोद ओर भौ आपके साथ था ८ 
रूपा के मानसपट पर दस-बारह वषं पहले का दुश्य घूम गया । 
उस काल की स्मतिथों का भास होने पर वह पुलकित हो उठी । उसने 


प्रताप को पहचान लिया था। होंठों पर मुसकान की हल्की धिरकन 


लिथे तथा विस्फारित नेत्रो से देखते हये वह बोली--अरे परताप तुम 


सचमुच तुम वही परताप ही । हां मृञ्च सव याद है । हम दोनो एक साध . 
ही तो बैसाखी के मेलेमेंये गुदवाएु थे । 


_ रूपां ! आज का दिन सचमुच वहत शुभ है जो तुमसे भट हो 
गयी । मतो सोच भी नही सकता था कि तुमसे एसे मुलकात हो 
जाएगी । वह्‌ बचपन का जमाना था 1 उन दिनों के वह दोस्त बिष्ठड़ 
गये । कोई कहीं चला गया तो कोई कहीं । 


--हां, तुम टीक कहते हो । मुज्ञ ही देख लो । मै पिले दसनवारह्‌ 


वर्षो स्ते कांगडा से बाहर ही रही । एसे मे तुमको कहां देखने का 
मौका मिलता । खैर मुक्षे इस बात कौ बहुत खु शी. है कि तुम यहा 
धर्मणालामें ही रहते हो ओर कृष्णा बहन ओर भाई साहब को 
अच्छी तरह जानते हो 1 अव तुमसे भेट-मुलाकात होती ही रहेगी । 
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पर तुम यहां कहां रहते हो तुम्हारा परिवार +=: 

तभी चिलोक ने रूपा से कहा--रूपा जी, यहां र्मा भंडार 
के साध वाली फलों की कुकान इसके मामाजी कौटै। इसक्रा 
छोटा भाई विनोद ओर माताजी यहां ही रहते हैँ 1 खैर मून्ले ज्यादा 
वशी इस बात की है कि मेरे बहाने आप दोनों की मुलाकात हा गयी । 
आप दोनों को म्चे धन्यवाद देना चाहिये । 

- -विल्कल सही कहते हो च्निलोक । तुम तो सचमुच धन्यवाद के 
पात्र हो) तुम यहांन रहते होतेतोरूपा कौ फिर से देखने-मिलने 
का सौभाग्य कहां प्राप्त होता । 

इसके बाद बहत देर तकवे लोग अपसम वातं कस्त रहे 
प्रतापने अपने परिवारके हालातसेरूपा को अवगत कराया । उस्न 
उसे वताया कि कैसे उसके पिता तथा बड़े भाई गिरीण का दुखद 
स्व्भवास हज था, किन परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्हे कागङ़ा 
छोडकर धर्मशाला आकर रहना पड़ा । प्रतापने रूपा से यह भी कहा 
कि किसी दिन उसकी माता उससे मिलने आएगी या फिर उसे अप ते 
यहां बुलवाया जाएगा । 

रूपा ने भी उसे अपने परिवार तथा पति के सम्बन्ध मे कुष 
थोड़ी सी जानकारी दी । अधिक विवरण देने मे अभी वह्‌ थोडा संकोच 
अनुभव कर रही थी । उसने सोचा कि अभी क्या जल्दी है | फिर कभी 
अवसर देखकर उसे अपने हालात बता देगी । 
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दो वर्षं पूर्वं रूपा का व्याह लाला विलायती रामसे हु था। 
विलायती रामके घरमे रूपा को किसी प्रकार की कोई कमी अनुभव 
नहीं हई । पैसे का अभाव नहीं था । धन-दौलत के मामलेमंलाला वैसे भी 
भाग्यणाली था। मिद्री कोभी हाथ लगाताथा तो व्ह सोनाही 
जाती थी । उसकी कोशिश यही रहती थी कि अधिकारियों से मिल- 
मिलाकर उन वस्तुओं को बेचने का लाइसेन्स मिल जाए जो कन्टोल 
क्रे अन्तरत बेची जाती थीं । भौर प्रायः वह अपनी इन कोशिशों में 
सफल ही होता था । एेसी कच्टरौल की सामग्री का कू भाग तो जनता 
से बांट दिया जाता था पर शेष बचा माल काले बाजार मे मन-माने 
दामों पर वेचा जाता था। गत कष वर्षो मे चीनी व सिमेन्ट के धधे 
मे लाला ने काफी माया इकटरटी कर ली थी । 

विलायती राम को अपने पितासे जो मकान मिला था। वहं 
साधारण साथा लेकिन रूपा से व्याह के कछ माह पहले उसने मकान 
मे तीन कमरे बनवाए थे । पुराने कमरों की भी मरम्मत करवायी थी । 
इन कमरों को भी कू नया रूप दे दिया गया था । 

लाला की उस्र पचास के आसपास थी! उसका रंग गेहं 
तथा शरीर दुबला-पतला था । मुख के नकश साधारण थे । आंखे थोड़ी 
अन्दर कौ ओर धंसी हई थीं पर उनकी पुतलियो का रंग कृ नीला 
-भूरा था । कभी-२ वहं इस व्रकार से देखता था मानों जंगली बिल्ला 
किसी अबोध खरगोणश को देख रहा हो । सिर के बाल खिचडी हो चूके 
थे । पर उन्हे खजाब से काला रखा जाता धा । दोनों ओर की दो-दो दाढ 
गिर चुकी थीं किन्तु सामने के दात अपनी जगह कायम थे । हां इधर 
कछ समय से वे हिलने लगे थे । रूपा का वहं ह तरह से ख्याल रखता 
धा । बहु कभी उसे रूपा तो कभी रानी कहकर बुलाता था । इ के 


\ 
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पास कपड़ो व॒ आभूषणों की कोर्दकमीन थी । लाला जव रात को 
घर लौटता तो प्रायः कभी सिठाईका दोना अथवा सुखे मेवे आदि 
लेकर आता था 1 श्युगार-पामग्रीलानेमे भी वह पूरी रुचि लेता धा। 
वह॒ चाहता था कि उसकी रानी उसके सामने रानी बनकर ही रहं । 
स्वभाव का अच्छाथा पर कभी-कभी विना मतलव एकदम आपे से 
वाहर हो जाता था । एसे पर वह कभी-कभी विना सौचे-विचारे रूपा 
को जली कटी वाते कह देता था । पिछले कृ महीनों मे दो-चार्‌ बार 
वह॒ रूपा पर हाथ भी उठा चुका था। मालूम नहीं उसके मनमें यहं 
घ्ारणा कव से बैठ गयी थी कि ओरत पर अपना आधिपत्य बनाये रखने 
के लिये उसकी कभी-कभी पिटाई करना भी जरूरी होता । पर वह्‌ 
रूपासे प्यारभी खूब करता था । उसको हर प्रकार कौ सुख-सुविधा 
का ध्यान रखता था, अपनी ओर से उसे आदर-सान भी देता था। 
रूपा के मन पर किसी सीमा तक पुराने संस्कारो का प्रभाव धा। 
उसे यही बताया गया था ओर उसने देखा भी था किं हिन्द्र नारी सदव 
पति की इच्छानुसार ही चलती है। पति चाहे जैसा भीहो, उसमे 
चाहे कितने ही दोष हों, पत्नी का यह्‌ कतैव्य होता है कि वह्‌ उसकी 
इच्छा के अनुसार कायं करे, उसको आज्ञा का पालन करे। वह्‌ हर 
हुरलत मे उसे देवता मानकर उसको आराधना करे ।. रूपा इन मान्य- 
ताओं से अवगत थी 1 वह्‌ प्रयास भी करती थी कि वह्‌ उस परम्परा 
का निर्वाह करे 1 पर कभी-कभी उसका मन विद्रोह करने के लिये 
तैयार हो जाता 1 वह सोचती कि इस प्रकार की परम्परा बेकार, 
अन्यायपूण तथा एकपक्षीय है । वह्‌ अपने अन्तमन से कहां लाला को. 
पसन्द करती है । उसे तो जबरदस्ती उसके साथ पत्नीके रूप मे रहने 
पर विवश किया गया दै । व्याह्‌ से पूवे उसके विचार जानने का किसने 
प्रयास किया था। १ (स "स 
गत कृ दिनों से वह प्रताप के बहुत निकट आती. जा रही थी । 
प्रताप. सप्ताह मे दो-तीन बार अवश्य ही उससे मिलने त्िलोक के यहां 
चला आता । रूपा कभी त्रिलोक के कमरे मे आ जाती तो. कभी प्रताप. 
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ही वहां से उठकर ल्पा की वैव्कमे जा वैठता। दोनोँके ये परस्पर 
ू सम्बन्ध किस ओर वट्‌ रहे थे इसका कूछ-कूछ आभास चिलोक तथा 
उसकी पत्नी कृष्णा को होने लगा था। लेकिन वे कोई अड़चन डालना 
नहीं चाहते थे 1 त्रिलोक तौ चाहता था कि उसका मित्र हर तरहसे 
पसन्न रहे । यदि सरूपासेदो बातें करके उसका मन बहलता हं, रूपा 
को अच्छा लगता है तो यह सब अच्छादही हं, इसमे आखिर क्या 
बराल 

` लाला विलायती राम को अपने कम-धंधे से'ही फुसंत कहां 
मिलती थी । वह सुवह्‌ आठ-नौ बजे काम ` पर चला जाता ओर रात 
तौ-दस के करीव लौटता । दोपहर का भोजन नौकर घर आकर दुकान 
पर ले जाता । लाला को अपने व्यापार के सिलसिले मे महीने में पांच- 
सात दिनों के लिये धर्मशाला से वाहुर दूसरे स्थानों पर भी रहना पड़ता 
था । लाला से प्रताप का परिचय हो चुकाथा । लाला को मालूम था 
कि रूपा प्रताप को बचपन से जानती है ओर प्रताप एक सुलक्षा हज 
अच्छे विचारों वाला युवक है। चकि रूपा का मायका उसके अपने 
गहर कांगड़ा में है ओर वहं उसके परिवार के लोगों से अच्छी तरह से 
. . परिचित है इसी नाते वह ल्पाको स्तेह-भादर देता है! त्रिलोक व 
॥ कृष्णा को भी जब-जब मौका मिलतावे लाला के सामने प्रताप की 
तथा उसके खानदान की प्रसंशा करते रहते, उसके खुले स्वभाव का 
वखान करते न थकते । ्‌ 
गत कुछ समयसे रूपा को कभी-कभी एसा लगने लगता था मानौ 
| ` ` इस घर के वातावरण में उसका दम घुट रहा हो, उसके मन-मस्तिष्क 
मे सुदयां चुभ रही हों । पति को सूरत देखकर उसे चिढ़ होन लगती । 
चाहते हुये भी वह पति की पहली पत्नी के बच्चो को स्तेह-दलार 
न दे पाती । बच्चे भी स्वभाव से कछ अजीबही थे। वे भौ उसे मां 
की भाति कहां मानते थे । बल्कि प्रायः उस लिये कोई न कोई 
समस्या ही खड़े किये रहते । 

` सोचते-सोचते रूपा को अपने व्याह का दिन याद भा जाता । जो 


~= 
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कू प्रायः व्याह के अवसर पर होता है वह सब कूठ उसके व्याह पर 
भी हमा था । दुल्हन के रूप मे उसका वनाव-श्युङ्गार किया गया था । 
पंडाल सजाया गया था 1 ठाठ से बाजे-गाजे के साथ बारात आयी थी, 
आ तिशबाजी छटी थी, विवाह्‌-मंडप मे म॑त्रपाठ हुआ धा, भंवरे पड़ी 
थीं, वनी-संवरी महिलाओं ने सुहाग-गीत गाये थे, सबने अश्रुभरी 
आंखों से उसे विदा किया था । ससुराल पहुंचने पर द्वार पर तेल चुआ 
कर व आरती उतार कर उसका स्वागत हुआ था । विवाह के अवसर 
पर आयी महिलाओं ने उसके रूप~रंग कौ प्रशंसा को, उसके सुखी 
दाम्पत्य जीवन के लिये कामना की थीं । सुहाग रात के लिये उसकी 
सेज भी खूब सजायी गयी थी । उसके भीतर भी भावनाएं मचल रही 
थीं । पर जब उसके पति लाला विलायती राम ने उसका घूंवट पलटा 
थातो उसकी सूरत देखकर उसके मन को कंसा ज्ञटका लगा धा। 
वेणक लाला अपने कपड़ो पर कोई कौमती सेन्ट लगाकर आयाथापर 
रूपा को उस खुशबू के साथ-साथ एक अजीव तरह की दुगेन्ध भी 
महसूस हई थी । इतने दिन वीतने पर भी उस दुगेन्ध का एहसास आज 
भी बना हु ह । अवभी प्रायः वैसी ही दुगेन्ध उसे लाला के मूख से, 
उसके वस्त्रो से तथा उसकी बातों से आती है । 

लाला के तीन बच्चे थे । सबसे बड़ी लडकी थीमाया । लाला के 


अपने दूसरे व्याह सेदो वषं पूवे माया की शादी हई थी। उसकी 


ससुराल अम्बाला मे थी ओर वह॒ अपनी बच्ची सहित वषं मे दो-तीन 
वार पिता से मिलने धर्मशाला आती रहती थी। माया से छोटा 
लालचन्द था । उसकी उमर अब पंद्रहु-सोलह्‌ वषंकौी थी ओर वह्‌ 
कक्षा नो मे पदता था । उससे छोटी शानीथी जो पांचवी मे पठती 
थी । शानी की आयु भी बवारह्‌-तेरह वषं कौ थी । 


लालचन्द को लाला लाड से लालू कह कर बुलाता था । लालू का 
स्वभाव व आदतें भी अजीव थी । बातें करते समय वह अपनी बाई 
आंख को कूछ अनोखे ढंग से नचाता रहता था । लाला ने, उसकी बड़ी 
बहन मायाने,खूपाने वन्य लोगों ने कर्द्‌वार उसे एेसा करने से 
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मनाक्याथा। पर कोशिश करने पर भीवहु इस गंदी आदतसे 
मुक्ति नहीं पा सका था । यह्‌ हुरकत उसके स्वभाव का अंग बन चुकी 
थी । प्रायः वह्‌ वित्कूल साधारण सी वात को इतना लम्बा खींचकर 
कटता था कि सुनने वाले को वोरियत होने लगती थी। समञ्चाने का 
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ताथा। शुरू से ही पहले दज का चुगृल- 
खोर धा । अपनी ओर से नमक-मिचं लगाकर इधर की वात उधर 
ओर उधर की वात इधर करने मे उसे मालूम नहीं क्यों सुख मिलता 
था रू्पाकौी ज॒रा-जरासी बात भी वह्‌ अपने पिताको बता देता 
था । लाला भी कान का कच्चा था, स्वभावसे कू श्कीभी। पत्र 
कौ वात को सत्य मानकर वह रूपा पर उखड जाता धा, उसे बुरा- 
भला कहने लगता था । 

णानी बेहद जिही स्वभाव की थी । यदि कभी उसके मन मे कोई 
इच्छा उत्पन्न हो जाती तो वहु हर सम्भव उपाय से उसे पुरा करवाने 
की कोशिश करती । चूँकि वह॒ घरमे सवसरे छोटी थी इस कारण 
लाला आवश्यकता से कुष अधिक लाड-प्यार उसे देता था । इस अत्या- 
धिक दुलार से उसकी आदते भी संवरने के वजाए विगडइती जा रही 
थीं । रूपा के समन्ञाने-बुञ्ञाने क। उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं पडता 
थां 1 बल्कि रूपा के शब्दों का उसके दिलदिमाग पर कु उल्टा ही 
असर पडता था । जिस काम के लिये वह उसे मना करती थी वह्‌ उसे 
चिद्धाने के लिए जान-वूञ्चकर करती थी । अपने तन कौ सफाई रखना 
है, अपने कपड़े-लत्ते को धोना है एेसी बातों से वह आम तौर पर दूर 
ही रहती थी । उसके बालो मे जुएं रंगती रहती, उसका खून चूसती 
रहतीं ओर वह सब के सामने अपना सिर खजलाती रहती । देखने 
बाला उसके बारे मे बया सोचता होगा इसका उसे कोई एहसास नही 
था । मन होने पर दही वहं चौके-चूल्हे का काम करती थी, घर की 
सफाई-सजावट सें रूपा को सहयोग देती थी । लालू की तरह चुगली 


खाने की उसकी भी आदत थी । 
रूपा को वह घटना आज भी याद ह । तब लाला कट्जा से अपनी 
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भतीजी के व्याह के बाद लौटा धा । वापसी पर वहाँ से इक्कीस लड्ड्‌ 
लाया था । घर पहुंचकर लड्डु वाला थला उसने रूपाको दे दिया 
था। रूपा ने जव वह्‌ थैला आलमारीमे रखा था तो शानी ने देख 
लिया था । शानी ने इस वात की जानकारी अपने भाद्र लाल. कोदे 
दी थी) फिर अगले दो-तीन दिनों मे शानीव लाल्‌ रूपा से आंख 
वचाकर वे लड़ड्‌ खा गये थे । चौथे दिन जव लाला के मांगने पर रूपा 
न अलमारी खोली तो वहाँ केवल दो लड्डू पड़ धे । वच्चो से इस 
वारे मे पृछा गयातोवे साफ इनकार कर गये । बल्कि उन्होने रूपा 
पर आरोप लगा दियाकिउसीनेहीखा लिये होगे । लाला बच्चों 
कर आदतों से अच्छी तरह से परिचित था पर उस दिन मालूम नहीं 
उसे उनकी बातों पर कसे विश्वास हो गया 1 उसने भी रूपा पर लड्‌ 
बाजाने का दोष लगा दिया । अपनी सफाई देने के बावजूद रूपा 
ननो उस दिन लाला से अपशब्द व ताने सुनने पड़ थे । लाला ने उसके 
लानदान को भूखे-नंगो का खानदान कह दिया था । बाद मे भी इस 
तरह की छोटी-वड़ी घटनां कभी-कभी होती रहती थीं । रूपा के पक्ष 
को कोई सुनने को तैयार नहीं धा । वह्‌ मन मसोस कर रह जाती थी । 
कई बार वह सोचती कि वहु इस प्रकार की स्ृठी बातों कौ परवाह 
नहीं करेगी, इस तरह के दोषारोपण को इस कान से सुनकर उस कान 
से निकाल देगी, पर वह एेसा नहीं कर पाती थी। स्वभाव से वह्‌ 
भावुक व संवेदनशील थी । कई-कई दिनों तक एेसी बातों को याद करः 
करके भीतर ही भीतर घुलतीं रहती । 
` क्पाका व्याह हुये दो वषं बीत चुके थे 1 पर्‌ अभौ तक उसको 
बच्चा नहीं हा था । उसे अव आभास सा होने लगा था कि बच्चा 
होने की सम्भावना भी नहीं रह गयी है । पर एेसा नहीं था कि वह्‌ मां 
- -बनना नहीं चाहती थी । जाम महिलाओं की तरह उसके भीतर भीमां 
का पद प्रास करने की आकांक्षा मचलती रहती थी । ` किन्तु अपने पति 


- स-उसे.इस प्रकार कीःआशा नहीं रह्‌-गयी थौ । पति द्वारा कहं गये 


कटु ए्द उसे नोचने लगते । लाल्‌. तथा शानी का पक्ष लेकर लाला 
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दो-तीन वार रूपा को ताना मार चुकाथा कि अभी तो उसका अपना 
वच्चा कोई नहीं है, जब उसके अपने वच्चे होगे तव ये भाई-बहन 
उसको आंखों मे काटो कौ तरह खटकेगे, तव वह सौतेली माँ की तरह 
उनसे दुव्यंवहार करेगी, उन वेचारों का उठना-वैठना हराम कर देगी । 
पिता के एसे शब्द सुन-सुन लाल्‌ व शानीके मनमें गाठ वैठती जा 
रही थींकिरूपाकभी भी उन्हंमां सरीखाप्यार नहीं देगी बल्कि 
दूसरी विमाताओं की तरह वहु भी उन्हुं परेशान ही करेगी। अवतवे 
दोनों भी निःसन्कोच भाव से उसे कहने लगे थे-- तुम हमारी मां नहीं 
हो, हमारी माँ तो बहुत पहले मर चुकौ, तुम तो अपने वच्चों कीमां 
होगी, जब तुम्हारे अपने वच्चे होगे तव तुम उनकी ही देखभाल करोगी, 
उन पर अपना प्यार लुटाओगी, हम दोनो पर दोष लगाओगी, लोगों 
के सामने हमे बदनाम करोगी, हम तुम्हारी मक्कारी को अच्छी तरह 
पह्चानते ह । वच्चो को इस तरह कौ वकवास का जव कभी वह्‌ पति 
से उत्लेख करती तो वह॒ उसके शब्दों को कोई विशेष महत्व न देता । 
वस दिखावे के तौर पर उन्हं हल्के से डांट देता । वच्चे इस प्रकार की 
डांट पर कोई ध्यान न देते । उन्हें विश्वास थाकि पिता भी मनमें 
जानता है कि रूपा सचमुच बाद मे उन से दुव्येवहार करेगी । 


रूपा देख रही थी कि इधर कु दिनो से लाला कौ मानसिकता 
मे एक ओर प्रकार का परिवतैन आता जा रहा था । वह बिना मतलब 
बिल्कूल साधारण सी बात को लेकर टोका-टाकौ, भाषणबाजी करने 
लगता । उसका यह बदलता हुआ रुख उसे अखरने लगा था । अभी 
उस दिन वह बाजार से कछ सामान खरीद कर लौटी थी । वह्‌ 
कछ थकान अनुभव कर रही थी । कछ देर सुसताने के लिये पलङ्ख 
पर लेट गयी । तभी संयोगवश विलायती राम किसी काम से घर 
पहुंचा । रूपा को पलङ्ख पर आराम करते देखा । कछ देर चुप रहने के 
बाद बोला. तुम कपड़ों की कोई कद्र नहीं करती हो । इतना मालूम 
होना चाहिये कि कौन से कपडे घर पर पहने जाते रै ओर कौनसे. 
बाहर जाते वक्त पहनने चाहिये । बताओ यह्‌ कीमती साडी घरमे 
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पहुनकर लेने के लिये हे । सुप्त मतो आयी नहीं, रुपये खच किये 
गये है । 

ल्पा को पति के ये शब्द विष वज्ञे वाण की तरह लगे । वह भीतर 
तक तिलमिला उठी । फिर भी किसी प्रकार संयत करती हुई वोली-- 
यह आप कैसे कह रहे ट कि नै अपने कपड़ों की देखभाल नहीं करती । 
मै तो हमेशा उन्हे सम्भालकर अलमारीमेंही रखतीहूं। घर का यह्‌ 
सामान लेने बाजार गयी थी । कठ थकान लग रही थी दूस कारण दो- 
चार मिनटों के लिये लेट मयी 1 साडी बदलने की सोचही रहीथी कि 
आन आ गये । 

लाला कुष शान्त होने के वजाये एकं वार पनः व्यंग्यपूणं मुद्रा 
अपनाते हए बोला--यह्‌ जज पहला मौका तो नहीं है । एेसी गलती 
तुम पहले भी कई बार कर चुकी हौ । घरेल्‌ चीजों की उचित ढंग सं 
देखभाल होनी चाहिये ओर समयानुसार उन्हें इस्तेमाल करना चाहिये । 
लेकिन दूसरे की मेहनत कौ कमाई लुट रही है तुम्हारी बला से। धौने 
के लिये मैले कपडे पानी मे भिगोदोगीतोवे घंटों बाल्टी मे पड़े 
रहेगे । तुम्हे इतना भी पता नहीं कि पानी मे पड़ा-पड़ा कपड़ा गलकरः 
बेकार हो जाता है 1 भव देखो, तुम हर समय दो-चार गहने पहुने रहती 
हो । तुम नहीं जानती कि सोना कितनी तेजी से धिसता है । एक तोले 
की चरूडी कुछ ही वर्षो बाद आधे तोले की रह्‌ जाती हे । 

पति की इस वदली हुई मानसिकता के कारण बह दुखी रहने 
लगी थी 1 उस दिन से उसने आभूषण उतारकर लाला के हवाले कर 
दियिये) लाला ने अपने बड़े लोहे के सन्दरूक मे उन्हं सम्भालकर 
रख दिया था । अव उसकी कलाइयों मे सोने के गजरो के बजाये काच 


की जामूनी व पीले रंग की चरूडियां खनखनाने लगी थीं। उस दिन 


प्रताप ने उन चूडियो को देखकर उससे कहा था--रूपा ! विश्वास 
मानो सोनि की अपेक्षा यह काच की ब्रूडियां तुम्हारी इन भरी-भरी 
गोरी कलादइयो मे ज्यादा खिल रही) मै तो यह कहुंगा कि तुम 


आज से सोने के बजाये कांच कौ ब्ूद्ियां ही पहना करो । जो मधुर 
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खनकये पदा करती दँ क्या उस तरह की सूमधुर ध्वनि सोना कभी 
पदा कर सकता दै | प्रतापके ये प्रणंसापगे शब्द सुनकर रूपा कहीं 
गहरे से पुलकित हो उटी थी । उसने मनदही मन कहाथा किक्या 
सोना धारण करनेसे ही कोई सुन्दर दिखने लगता दहे 1 तन-मन की 
सुन्दरता के लिये किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं । फिर सहसा 
उसके कानों में प्रताप के णव्द धुलने लगे । उस दिन प्रताप ने उसको 
निहारते हए कहा धा--खूपा | मात्र जेवर पहने से ही कोई व्यक्ति 
नहीं चमकने लगता । शायद तुमने वह शेर सुना होगा कि नहीं मोह्‌- 
ताज जेवर का जिसे खूवीखुदा तेदी। तुम जेवर पहनौ न पहन, 
इससे कोई अन्तर नहीं पडेगा । तुम विना गहनो के भी वड़ी मोहक 
लगतौ हो । ओर तव रूपा को लगा था कि प्रताप ने जो कुषछकहा हं 
वहु वास्तव मे सही ही है । उसके ये शव्द उसके घायल मन पर मरहम 
सा काम करते रहं थे। ्‌ 
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ग्यारह 


इण्टर्‌ करने के वाद विनोद शिमलाओआ गयाथा। गत छः माह्‌ 


से वह वहाँ से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र (नयी धारा" के 


सम्पादकीय विभागमे काम कर रहाथा। उसके मनमें चित्रकलाके 


प्रति अनुराग तो बहुत शुरूसेही था, लेकिन मिडिल तक आते-आते 
उसमे अच्छा साहित्य पठने के लिये भी अभिरुचि उत्पन्न हो चुकी थी । 
कुछ ही वर्षो मे वह्‌ पचासों उपन्यास व सैकड़ों कहानियाँ पढ़ चूका 
था। इस अध्ययन का परिणाम यहहृभाथा कि वह्‌ साहित्यिक 
पत्त-पत्रिकाओं के लिये छोटी-छोटी रचनाएं भी लिखने लगा था । ओर 
यह उसका सौभाग्य ही था कि उसकी रचनाएं यदा-कदा पचिकाओं में 
प्रकाशितभी होने लगी थीं। साहित्यिक रचनाओं के अलावा वह्‌ 
सामाजिक व राजनीतिक लेख भी लिखता रहता था । चित्र तो वह 
वनाता ही था। मूड आने पर कभी-कभी कारन भौ बना लेता था। 
उसके बनाये कई कार्टून भी पत्र-पच्निकाओ मे स्थान पा चुके थे । अपनी 
इन्ही योग्यताओं तथा अपने धर्मशाला वाले कालेज के प्रिसिपल महोदय 
की सिफारिश पर उसे नयी धारा" मे काम मिल गया था। 


विनोद के व्यक्तित्व मे भी अब निखारओआ गयाथा। उच्र को 
देखते हुए उसका कद्‌ लम्बा था । पहले वाला दुबला-पतला शरीर अब 
रोड़ा भर गया था । गोरे चेहरे पर चमक आ गयी थी ] मुख के नक्श 


 प्रभावपुणं तथा भाव-व्यंजक थे । सिर के काले-धने बाल बडे मोहक 


लगते थे । बातचीत करने का उसका अपना अन्दाज व॒ सलीका था। 


अपनी विशिष्ट मूद्रा मे जब वहक्िसीसे बात करता तो सुनने वाले 
के मनं को मोहलेता। | | 


अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करके लोगों को प्रभावित 


~ ~“ करलेने की भद्भुत क्षमता उसको प्राप्तथी। मौर जब दूसरे विद्वान 
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व विचारक अपनी कही बातों पर उसके विचार मालूम करना चाहते 
थे तो वहु अपनी बौद्धिक प्रतिक्रियाओं को वड़े कूणल ढंग से, अपने 
पक्ष में तकं देकर इस प्रकार प्रस्तुत करता था कि सुनने वाला प्रभावित 
हये विना नहीं रह्‌ सकता था । चित्रकला के अनेक पक्षों पर अपने 
विचारों व भावों को व्यक्त करनेमेतो वह पूरी कुशलता अजित कर 
घुकाथा | कुछही वर्षो में जिस प्रकार उसने अपनी कला को विक- 
सित किया था उसकी हर कोई प्रशंसा करता था। अपने देश के 
इतिहास से भी विनोद बहुत हद तक अवगत हो चुका था) देश के 
अनेक महापुरुषों व वीरों की जीवन-गाथाओं का उसके संवेदनशील 
हदय पर कहीं गहरे से प्रभाव पड़ाया। अपनी मात्रृभूमि के अनेक 
नायकं तथा योद्धाओं के उसने चित्र बनाये थे । ये चित्र कई स्थानों 
पर प्रदशित भी हो चुके थे। चित्रकलाके पारखियोद्वारा वे सराहे 
भी गये थे । 

बचपन मेँ अपनी शारीरिक विकृति के कारण उसके मन-मस्तिष्क 
पर जो गहन, अभेद्य अन्धकार व्याप्त रहता धा, अव वह्‌ बर्हत बडी 
सीमा तक लुप्त हो चूका था । उसके भीतर जो ज्ञान-ज्योति- प्रज्वलित 
हो चुकी थी वह किसी भी प्रकार की कालिमा को उसके पास नहीं 
फटकने देती थी । आत्मविश्वास, स्वभिमान तथा अजित ज्ञान के कारण 
वह्‌ प्रायः शान से सिर उठाकर चलता था 1 जन वह्‌ स्वच्छन्द रूप से 
स्वयं को प्रसन्नचित रखने के लिये अवसर खोज लेता था । दिन-दित 
उसके मित्रो, परिचितो व प्रणसकों कौ संष्या मै बृद्धि होती जा रही 
थी । अब तो युवतियां भी उसकी कलाओं मे अपनी रुचि दर्शाने क 
लिये उत्सुक नजर आती भीं । 

प्रकृति का तो वह शुरू से ही उपासक था । कांगड़ा व धमशाला 
के अनेक प्राकृतिक दुष्यं कौ गहरी छाप उसके हृदय पर तो अंकित थी 
ही, अब शिमला का मनो रम-प्राकृतिक माहौल उसके मन-प्राणों को ` 
ओर अधिक लुभाने लगा.था । जब भी उसे अवसर मिलता बह कभी 
किसी पहाड़ी सरिता के तट पर, तो कभी किसी ञे टीले पर टहलता ` 
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नजर आता । कहीं उचाई पर खड़ा वह बहुत देर तक दूर नीचे प्रवाहित 
सर्पीली नदी, उसके तट परं दूर-दूर तक विखरी चट्टानों, पत्थरौ- 
ककड तथा हरितिमा से आवेष्ठित वन-राशि को निहार कर पुलकित 
होता रहता । एसे अवसर पर॒ उसके मुख-मंडल पर तरहू-तरह के 
अदुमृत भाव आते-जाते रहते । जव दूर सामने वाली पर्वतीय श्युखलाभों 
के ऊपर सुरमर्ई-ष्वेत मेघ उमड-चुमड कर परस्पर आलिगन करने 
लगते, उनमें रह-रह कर विजलियां लपलपाने लगती, घड़घड़ाहृट होने 
लगती तो मालूम नहीं वह किस प्रकार की श्रद्धायुक्त भावनाओं में 
भीगता रहता । उसका दिलदिमाग उमंगित होने लगता ओौर वह्‌ 
कल्पनाओं के निस्सीम आकाश मे विचरने लगता, एक अजीव. प्रकार 
के सुख व शान्ति से विभोर होने लगता। एसे मे उसके मुख तथा 
भाव-भंगिमाओ को देखकर लगता मानों इन प्रभावों से उसके अन्तर 
कौ गहराइयों से किसी सुमुधर संगीत का प्रादुभवि हो रहा हो, नयी- 
नयी कलाये रंग-विरंगे परिधान पहने मुसकराती लजाती बाहर आने 
को आतुर हो रहीहों। 


शुरू मे दो माह तक विनोद अपने एक पत्नकार्‌-मित्र रामकृष्ण के 
साथ उसी के मकान प्र रहाथा। रामकृष्ण का परिवारं उन दिनों 
अमृतसर गवा हंजा धा. जौर्‌ तीन माह से पहले उसे नहीं लौटना था । 
दो माह वाद विनोद ने नयी धारा" के कार्यालय से थोड़ी दूरी पर एक 
कमरा किराये पर ले लिया था। कमरे के साथ एक छोटा सा बरामदा 
व किचन धी । तीन दिन की चट॒टी लेकर वह्‌ धमशाला जाकर अपनी 
मातातारा देवी को साथलेआयाथा। माके आं जाते से उसे काफी 
सुख-सु विधा मिलने लगी थी 1 अव होटल के भोजन के बजाये उसे मां 
के हाथका पकाया खाना मिलने लगा था । वह॒ जीवन से कभी अकेला 
नहीं रहा था । विना मां व भाई-वहनों के उसे कभी-कभी बड़ी उदासी 
अनुभव होने लगती धी । भवर्मांकेआ जाने से उसका मन बहला 
सहता । तारा प्रायः उसे अपने परिवार केव अन्य रि तेदारों की 


पुरानी बाते सुनाती रहती, प्रदेश के पुराने रीति-रिवाजों का उल्लेख 
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छत रहती । पसे त्रिवरण सुन-सूनाकर दोनों माँ-वेटा हरित होते 
रहते 1 

विनोद को साप्ताहिक नयी धारा' कै कार्यालय में कामं करके 
प्रसन्नता अनुभव होती थी । जिस प्रकारका वहुकाम करना चाहता 
था वैसा उसे मिल गयाथा। कभी वह्‌ सनमे सोचा करता कि 
वह यातो चित्रकला सिखाने के लिये कोई स्कुल खोलेगा अथवा किसी 
पच्तिका में सम्पादक के रूपमे कार्यरत होगा । नयी धारा मे आ जाने 
पर उसकी आकांक्षा पूरी हो गयी थी 1 वह बड़े उत्साहव लगन सं 
अपने काम मे जुटा रहता । उसकी कार्य-कुशलता कौ हर कोई प्रशंसा 
करता । 

(नयी धारा' भवन के दो भागथे। एकमे सम्पादन का काम 
होता थातो दूसरे में प्रेस लगा था) दोनों भागों के कर्मचारी आपस में 
मेल-मिलाप से रहते थे । एेसा लगता था मानों वे सभी एक बड़ेसे 
परिवार के सदस्य हों । खुशी-गमी के मौके आने पर सभी लोग इक्ट्‌ठे 
हो जाते थे । कर्मचारियों की एक यूनियन भी वनी हुई थी जो कर्म- 
चारियों की सुख-सुविधा के लिये कुछ न कूठ हमेशा करती रहती थी । 
पिका तथा प्रेस के स्वामी पंडित श्यामसुन्दर शर्मा पुराने आदशवादी 
पत्रकार व समाजसेवी थे । देश के स्वाधीनता-संग्राम मे उन्होने महत्व 
पूणं भूमिका निभाई थी । उस अंचल के लोग उन्हे बहुत आदरमान 
देते थे । जिस प्रकार वे कर्तव्यनिष्ठ तथा आदशेवादी थे वैसी ही 
कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी की वे अपने कर्मचारियों से भी अपेक्षा करते 
थे । उन्हे जब भी अवसर मिलता वे लोगो को कछ न क्‌ अच्छी 
बातें समक्चाते रहते । उनके विचारों का विनोद पर बहुत प्रभाव पड़ा 


था । पहले ही दिन जब विनोद की उनसे भेट हई थी तो उन्होने. 


बातचीत क दौरान उससे कहा था-वेटा । शायद तुम्हं मालूम न 
होगा कि इस पत्र (नयी धारा ' के संस्थापक देश के सुविख्यात पत्रकार 
महाशय कृष्ण थे । महाशय जी जीवन भर आदश प्रकारिता के प्रतीक 
रहे । उन्दने अंग्रेजी सरकार द्वारा ही नहीं वरन्‌ अपनी राष्ट्रीय सरकार 
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दारा भी अनेक वार कष्ट सहे, जुमनि अदा किये, सरकारी विज्ञापनों 
से उनके पत्र वंचित होते रहै, पर॒ उन्होने कभी किसी से अनुचित 
समञ्लौता नहीं किया, कभी अपने सिद्धान्तो की हत्या नहीं होने दी। 
मुञ्चे उस महापुरुष से सदैव प्रेरणा मिलती रही । 

साप्ताहिक नयी धारा, के आम तौर पर बारह पृष्ठ होते थे। इन 
मे चार-्पाँच पृष्ठों पर साहित्यिक व॒ सांस्कृतिक सामग्री प्रकाशित 
होती थी । इस प्रकार की सामग्री के सम्पादक व प्रकाशन का दायित्व 
विनोद पर था । साहित्यिक विभागसे जुड़े होने के कारण उसका प्रदेश 
के ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों के अनेक लेखकों -साहित्यकारों से 
परिचय होता जा रहा था । साहित्य तथा अन्य प्रकार की ललितकलाभों 
मे रुचि रखने वाले लोग उसकी का्य॑-क्‌शलता, योग्यता तथा प्रतिभा 
की प्रशंसा करते थे । पत् के स्वामी पंडित श्यामसुन्दर जी को उस पर 
पूरा भरोसा था । वे उसके काम में कभी अनुचित दखल नहीं देते थे । 
हां समय-समय पर सही दिशा-निर्देशन अवश्य देते रहते थे । उनके इस 
प्रकार के निदंशन का विनोद प्रायः स्वागत करता था। 


शिमला आने से पूवे विनोदने कभी कविता आदि लिखने के बारे 
मे सोचा तक नहीं था । पर यहाँ उसे कत्तिपय एेसे मित्र मिल गये ये 
जिनकी संगति व रचनाओं का उस पर प्रभाव पड रहा था। अब वह्‌ 
भौ समय मिलने पर काव्य रचनायें लिखता रहता था । प्रतिभा के 
साथ-साथ भगवान ने उसे कठ-माधूर्यं भी दिया था। जब कभी किसी 


` काव्य गोष्ठी अथवा कवि-सम्मेलन में युमुधर वाणी से अपनी कविताओं 
 कापाठ करता तो श्रोतागण ज्नूम उठते । प्रायः उसके कानों मे वाह- 


वाह्‌ बहुत सुन्दर कं शब्द सुनाई पडते रहते । दिनोदिन उसकी लोक- 
प्रियता बढती जा रही थी ओर अब उसे आसपास के नगरों मे आयो- 


जित होने वाले कवि-सम्मेलनों मे आमंत्रित किया जाने लगा । उसने 
मनं मं संकल्प कर रखा था कि वह अपनी लेखनी तथां तूलिका द्वारा 
वही कुछ रतचेगा जिसे पदृ-सुनकर अथवा देखकर समाज को कछ नथा 
मिले, जिससे समाज का उत्थान हो, जो रूढियों को तोड़कर लोगो को ` 


#॥ ¢ 
॥ ५ २, = ४ = > 
"५ अ (भ भ थ ५ दक 


` कूहरा ओर सूरजमुखी : ६६ 


॥ नवचेतना प्रदान करे । उसने सोच रखा था किं वेह अपनी योग्यता का 
उपयोग राष्ट के उत्थान के लिये करेगा वहु हमेशा अन्याय व 
णोषण तथा श्रष्ट-प्रवृतियों का विरोध करेगा । वहु अपनी क्षमताओं 
के इस्तेमाल मे कभी उरेगा नहीं, कभी किसी प्रकार के दवावमें आ- 
कर कोई समज्ञौता नहीं करेगा । उसकी तुलिका तथा लेखनी उसके 
लिये हथियार के रूप मे कायेरत रहेगी । 

वह॒ जानता था कि शताल्दियो से हमारा समाज आधिक रूपसे 
बयो पिडा हा दै, वह शोषित तथा पीडित क्यो है । पूजीप ति वं 
कैसे-कसे साधन व हथकंडे अपनाकर उसे अपने चंगुल मे फसाये रखता 
टै व किस प्रकार उसका शोषण करता है । विनोद की इस प्रकार को 

| मानसिकता को तैयार करने मे धर्मशाला मे उसके ड़ादंग मास्टर श्री 

| ज्वाला सहाय ने भी प्रारम्भिक भूमिका निभाई थी । ज्वाला सहाय जी 

| मावस, हीगल व कांट जैसे विचारकों से बहुत प्रभावित भे । उन्है जव ` 

सी समय मिलता थावे वड़ी सरल भाषामें इन दार्शनिकों के विचार 
उसे समज्ञाते रहते थे । उन विचारों की छाप कहीं गहरे से विनोद के 
हदय पर अंकित हौ गयी थी । 

विनोद का पव्रकारमित्र राम कृष्ण प्रगतिशील विचारधाराका ~ 
समर्थक था। समाजवादी देशो मे कौन-कौन से करांतियां आयीं, उन 
देशों की पीडित जनता ने कंसे तानाशाही तथा पूंजीपति वग से लोहा 
लिया, कौन सा मागे अपनाकर उन्हें पराभूत करने मे सफलताये 
पायीं, एसे इतिहास की उसे अच्छी जानकारी थी। वैसे तो (नयी. 
धारा" कै कार्यालय मे लगभग हर रोज्‌ राम कृष्ण से उसकी भेट होती 
थी, विचार-विमशे होता था, पर्‌ जव शुर मे दो माह तक वह॒ उसके 
साथ उसके मकान पर रहा था तव खुब जमकर बातें होती थी, बहस 
होती थीं । उन दिनों कभी-कभी दो-चार अन्य मित भी एेसी वार्ताभो 
मे सम्मिलित होकर अपने-अपने विचार व्यक्त करते थे। तब विनोद 
को लगता था कि पूरी बातचीत के दौरान आकर्षण का केन्द्र राम 
कृष्ण ही होता । उसके द्वारा उठाये गये मुहं पर ही वातय घूमती 
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थी, उसके तकेसंगत विचार ही अधिक प्रभावित करते ये । 


अभी कुठ दिन पहले प्रताप का मित्र विलोक धर्मशाला से शिमला 
जाया धा । वह्‌ सीधा "नयी धारा' के कार्यालयमे ही विनोद से भेट 
करने पहुंचा था । गत दिनों चावला साहव की फवटी मे कर्मचारियों ने 
अपनी कुछ मांगों को लेकर आन्दोलन चला रखा था । उस आन्दोलन 
के जो समाचार हिमाचल प्रदेश तथा पंजाव के पत्नौ मे प्रकाशित हो 
रहे धे, वे कर्मचारी नेताओं की दृष्टि मे एकपक्षीय थे । कतिपय नेताओं 
को यहु धारणा थी कि चावला साहेव तो वहुत बडे पूंजीपति दै ओौर 
उनको दोनो राज्यों के नेताओं तथा मन्यो तक पहुंच हे । इन मंत्रियों 
के प्रभावके कारण ही सही समाचार छप नहीं पारह्‌ हैं । त्रिलोक इस 
विचार से "नयी धारा" के दफ्तरमें आयाथा कि वह्‌ विनोद से मिल- 
कर कमंचारी-आन्दोलन का वास्तविक रूप प्रकाशित करवा पायेगा । 
आन्दोलन सम्बन्धी लिखित विवरण देने के बाद जब वह्‌ विनोद को 
मौखिक रूप से सही स्थिति समक्षाने की चेष्टा कर रहा था, उस समय 
समङ्ृष्ण भी वहं उपस्थित था 1 त्रिलोक की बातें सुनने के वाद राम- 
कृष्ण ने कहा था- मेरे भाई, जो स्थिति आपने वताई उसका होना 
स्वभाविक ही है । इस तरह के हालात लगभग सभी ओद्योगिक प्रति- 
ष्ठानो मे पाये जाते हैँ । पुंजीपति व्यवस्था मेँ एेसे ही कर्मचारी वगं का 
शोषण होता है । ठीक है आपके यहा फैव्ी में काम करने वत्ते लोग 
आन्दालन चला रहे है ओर यह भी सम्भव है कि कुछ नेताओं क दबाव 
डालने पर कमेचारी वर्गं को कछ लाभ व सुविधाये भी. मिल जाये । 
पर याद रखे कि वे उनके परिश्रम के मुकाबले नाम मात्र ही होंगी । 


हमारी इस व्यवस्था मे मजदूर वगं कोजो लाभांश मिलना चाहिये वह्‌ 
कहां मिल पाता है । 


यमङृष्ण क शब्द सुनकर त्रिलोक ने कहा--भाई साहब, आप शीक 

कहते है । पर आन्दोलन के अलावा हेम कर भी क्या सकते हैँ । बहुत 
होतो हडताल करवा देशे । लेकिन वह्‌ कहां तक सफल होगी, कितने 
ददनों तक चल पायेगी । मनद्ुर वगे आधिक रूप स इतना, कमजोर 
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होता दै कि यदि उसे कुठ दिनों तक मजदूरी न मिले तो उसके लिए 
परिवार का पेट भरना तक कठिनिहो जाता) आप जो कहते हं कि 
विना व्यवस्था वदले कोई सुधार नहीं होगा । पर सवाल है कि व्यवस्था 
वदलने की कोई सम्भावनाये अपने देण में नजर आतीदट ! कहां हैएेसे 
ईमानदार तथा निष्ठावान नेता जौ मजदूर वगं तथा आम जनता को 
उचित नेतृत्व दे सके । हरः किसी को तो अपना घर भरने की चिन्ता 
है, हर कोई तो सत्ता पाने के लिए उतावला रहता हे । रूसवचीनकी 
तरह यहां कोई क्रान्ति नहीं होने वाली । उन देशों जैसी गासन-व्यवस्था 
अपने यहाँ भी आयेगी, एेसे कोई आसार नजर नहीं आं रहे । तथा- 
कथित प्रजातन्त्र की माला जपनेसे ही वहुतसे लोग सन्तोष अनुभव 
कर लेते हे । 

तभी विनोद ने कहा-प्रजातांत्निक व्यवस्थामे क्या खराबी हं। 
हां यह जरूर है कि प्रजातन्त्र काजो रूप होना चाहिये थाओर जंसा 
अन्यदेशोमेंहै वैसा अपने यहाँ नहीं आ पाया । समाजवाद का राग 
हमारे नेता भी अलापते है, असमानताओं को मिटाकर समानता लाने 
की बात करते है, न्याय-व्यवस्था मेँ सुधार चाहते हैँ । पर ये षब बातें 
ही बातें होकर रह जाती हँ 1 दरअसल समाज के उत्थान के लिए 
सबसे पहली आवश्यकता होती है राष्ट्रीय चरित्र । उस्न राष्टीय चरित्र 
का निर्माण ही हम कहाँ कर पाये ह । जिन नेताओं को जनता के सामन 
अपने आदशं चरित्र को प्रस्तुत करना था वे स्वयं भी चरित्र की दृष्टि 
से श्रष्ट होते है जववे ही तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर स्वयं को 
सत्ता मे बनाये रखते की चेष्ठा करते है, अपने ही घर भरने की ताक 
मे रहते है, जो भोली-भाली जनता को वादों व॒ आश्वासनों के सन्जं 
वाग दिखाकर अपना उल्ल्‌ सीधा करने के फोर मे रहते एसे लोग 
राष्ठीय चरित्र के रूप में क्या निखार लायेगे । 

विनोद की बात का समर्थन करते हुए विलोक ने कहा--यही तो 
मेरा भी कहना है । पुरानी कहावत है किं यथा राजा तथा व्रजा । 
जैसा हमारे राजे अर्थात्‌ हमारे शासक करेगे वैसे ही हमारी जनता 
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करेगी । बड़े नेता छोटे नेताओं से मिलकर लृट-खसूट करते है ओर 
छोटे नेता अपने पिषलग्गुओं के माध्यम से जवे भरते हैँ । लृटका यह्‌ 
सिलसिला भ्रष्ट अधिक।रियों के जरिये चलता । ओरये अधिकारी 
गण आम जनता को किसी न किसी बहानेसेलृटते ह । इस प्रकार 
व्यवस्था मे यह चक्र चलता रहता है 1 ईमानदार आदमी अआटेमे नमक 
के बरावर होते हैँ । व्यवस्था के इस कूचक्र को जाम करना उसे तोड़ 
पाना उनके वस मे नहीं होता । 

विनोद पुनः बोला-- फिर परिवतन कैसे आयेगा, व्यवस्था कैसे 
बदलेगी । काग्न आज हमारे पास गधी जी जैसा कोई नेता होता । मेरे 
विचारमें इस देश का कल्याणहोसकताहैतो बापु के बताये हृए 
मागं पर चलनेसेही । मेरे विचार मे तो ह्मे एेसी शासन-व्यवस्था ` 
अपनानी चाहिए जिसमे प्रजातांचिक प्रणाली की विशेषताये भी रहै 
ओर वामपन्थी-व्यवस्था की जौ अच्छी बाते है उनको भी सम्मिलित कर 
लिया जाये । दोनों तरह की प्रणालियों मे जो कमजोरियाँ हैँ उन्हें छोड 
देना चाहिए ओर गुणो को अपनाना चाहिए 

तीनो लोगों में यह्‌ वहस बहुत देर तक चलती रही । पर इससे 
परिणाम क्या निकलना था । तीनों ने अपने-अपने मन कौ भड़ास 
निकाल ली। वे भी मन ही मन जानतेथे किवे भी मात्र दिल बहलाने 
के लिए यह्‌ चर्चा कर रहे रह कमरों मे बन्द रहकर कोरी बहुसे करने 
से क्या परिवतेन आने वाला ह । खर त्रिलोक के पूछने पर विनोद ने 
उसे आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के आन्दोलन का विवरण वह्‌ 


(नयी धारा" मे प्रकाशित कर देगा ताकि वास्तविक स्थिति को जान- 


कारी आम जनता को तथा अधिकारियों कोहो जाये । बाद मे उसने 
अपना वचन पूरा भी किया । लिलोक द्वारा दिये विवरण के आवश्यक 


` . अंश उसने पत्र में प्रकाशित करवा दिये. थे \ 


= ~~~ -- 


बारह 


(नयी धारा पतर के कार्यालय से लगभग एक फर्लाग की दूरी पर 
लाला लाजपत राय बालिका विद्यालय स्थित था। उस विद्यालय के 
वाधिकं उत्सव की तैयारियां हो रही थीं । अन्य सास्कृतिक कायक्रमों 
के अलावा उसमे कं वि-सम्मेलन आयोजित करना भी तय किया गया 
¦ था । विद्यालयके हालमें हीये कायेक्रम होने थे । कवि-सम्मेलन के 

आयोजन का दायित्व स्कूल की ही एक अध्यापिका कुमारी मन्जु प्रभा 
। कर के जिम्मे किया गया था । मन्जु के मन मेँ हिन्दी साहित्य के प्रति 
अभिरुचि थी । वह॒ स्वयं भी कविताये लिखती थी । शिमला तथ{ आस- 
पास के इलाकों मे आयोजित होने वाले सम्मेलनं मे भाग लेने के लिए 
वह॒ आमंचित की जाती थी । अपने मोहक व्यक्तित्व तथा कविता-पाठ 
के अनूठे अन्दाज के कारण वह्‌ श्रोताओं द्वारा खव वाहवाही पाने मे 
सफल हो जाती थी । नयी धारा" के पिले अंकों मे उसकी कूठ रच- 
नाये भी प्रकाशित हो चुकी थीं । विनोद मन्जुके नामव लेखन से भली- 
भाति परिचित था। लेकिन उससे भंट का अवसर अभी तक उसे प्राप 
नहीं हृभा था । हां मन्बु ते एक साहित्यिक समारोह मे उसे अवश्य देखा 
था किन्तु उससे कोई बातचीत नहीं कौ थी । वहं विनोद के लेखो, 
कविताभों तथा चित्रो से प्रभावित थी ओर वह उससे परिचय बढाने के 
लिए उत्सुक थी । | =: 
1 विद्यालय सँ होने वाले कवि-सम्मेलन ने उसे विनोद से भेट करने 
। का अवसर प्रदान किया था। उस दिन वहु एकं अन्य टीचर को साथ 
लेकर उससे मिलने उसके कार्यालय मे पहुंची । 


परस्पर अभिवादन के उपरान्त मन्यु ने निमन्वण-पत्न विनोद के 
हाथ में देते हृए कहा--विनोद जी ! आपके नाम तथा भापके कृतत्व से 


न 


नं कई दिनों से परिचित हूं । आपके दशेन करने ओर कृ विचार- ह 
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विमशं करने की आकांक्षा भी मनम वनी हई थी । आज आपसे मिलने 
का यह्‌ शुभ अवसर मिलाहे। 

-देवीजी ! मै इस योग्य कहाँहं कि कोई मेरे दशन करने के 
लिए उत्सुक रहे । थोडा सा लिख लेते से मृज्ञे कौनसे सुरखाव के पर 
लग गये है, विनोद ने तनिक मूस्कराते हुए कहा । 

-यह तो आपकी महानता है । आप इतने वड़े साहित्यकार व 
चित्रकार होते हृए भी इतने विनम्र व उदार है, क्या यहु आपको महा- 
नता का परिचायक नहीं है । मै आपके पास विशेष रूप से यह्‌ निवेदन 
करने आई हं क्रि आप हमारे विद्यालय मे होने वाले कवि-सम्मलन में 
अव्य ही सम्मिलित होकर उसकी णोभाव्रृद्धि करने मेव उसे सफल 
वनाने मे सहयोग दें । बत्कि मँ तो यह्‌ भी चाहती हूं कि इस कायक्रय 
को किस दंग से सफल बनाया जाये, इस सम्बन्ध मे आप हमारा दिशा- 
निर्देशन करे, अपने अमूल्य सुज्ञाव दं | 





दर-मानदे रही हैँ । मुज्ञ आमंत्रित 
करने के लिए आपने यहाँ पधारने की कृपा की, इसके लिए मे हृदय से 
आभारी हूं । खैर मै सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रयास कसरूगा । 
--विनोद जी, प्रयास कहकर अप बात कोन टाले । आप व्रचन 
दैः करि आप अवश्य ही सम्मिलित होगे । भने तो अपनी अध्यापिकाओं 


व सहेलियों को आश्वासन दे रखा है कि आप जरूर हमारे कवि-सेभ्म- 


लन मेँ कविता-पाठ हेतु पधारेगे, मन्जु ने स्नेह व॒ आदरयुक्त भाव से 
विनोद को निहारते हुए कहा । 


--अच्छा भई मै वचन देता हूं कि मै जरूर आगा । आपने 
अपनी सहे लियो को जो आश्वासन दे रखा है वह तो पूरा होना ही 
चाहिये । मेरे कारण उनके सामने आपका सिर नीचा हौ यह मै कंसे. 
होने दूंगा । भाप भरोसा रखे मै अवश्य आऊगा 1 अभी तो आयोजन 


। भे पन्द्रह दिन बाकी ह 1 इस बीच तो आपसे भेट होती रहेगी । हम 
कार्यक्रम. के बारे मे थोड़ा मौर बिचार कर लगे । हाँ मन्जु जी, आपकी 


"क 
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करई रचनायें मने अपनेपच्र मे प्रकाशित कौर । विश्वास मानें 
आप बहुत अच्छा लिखती है जौर मुञ्चे लगता दे कि वहु दिन दूर नहीं 
जव साहित्य-जगत मे आपका नाम हो जायेगा । 

-यह्‌ भी आपकीकरृपा के कारण हीदै। अपि मेरी रचनायें 
प्रकाणित करके मेरा उत्साह बढ़ा रह दै । 

--मै आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा । सचमुच आप बर्हत 
अच्छा लिखती दँ । आपकी रचना मिलते ही मेँ उसे स्वीकृत रचनाओं 
वाली फाइल मे सबसे ऊपर रखता हं । मुञ्चे मालूम रहता ह करि रचना 
ठीक है ओर उसे प्रकाशित करना ही हं। 

तब तक काफी आ गई थी। वे तीनों काफी सिप कर रहै थे ओर 
बाते भी हो रही थीं । विनोद के पून पर मन्जु ने अपने परिवार के 
बारे मे कुछ जानकारी दी थी । उसने उसे बताया कि उसके पिता 
पंडित दुर्गादास प्रभाकर मानसरोवर दडिग कम्पनी मे कंशियरके रूप 
मे काम करते है । उसकी छोटी बहन अनुराधा उसी कै स्कूल मं आट्वीं 
कक्षा मे पठती है । अनुराधा सेषोटाएक भाई है अशोकं । अशोक कक्षा 
पाच का विद्यार्थी है । पिता पंडित दास दुर्गाप्रसाद जी कम्पनी केकाम 
क अतिरिक्त आर्यं समाज के कायं-कलापों मे भी सहयोग देते रहते ह। 


मन्जु के चले जाने के बाद विनोद कुठ देर तक उसके वारे हीमें 
सोचता रहा । उसको शक्ल-सूरत तथा बड़ी आत्मीयता के साथ उसके 
बातचीत करने के अन्दाज को याद करके उसे अपने भीतर सिह॒रन अनु- 
भव हो रही थौ । प्रकाशनार्थं प्राप्त सामग्री का अध्ययन तो वहं करं 


रहा था पर उस अध्ययन मे उसका मन नहीं लग रहा था । रह-र्हकर 
उसके मानसपट पर मन्जु का व्यक्तित्व उभरने लगता था । वहं सोचकर 
विभोर हो रहा था। उसको लगता किं मन्जु वास्तव मं॑बहुत प्यारी व 
भावुक लडकी दै । उसके चेहरे का रंग कंसा गोरा व उजला है । नयन्‌- 
तवश कितने लुभावने है । उसकी गहरी-काली बंकिम आंखों मे जँकते 
समय उसे कैसा सुख मिल रहा था । उससे तो परिचय बढाना ही 
चाहिए । उसकी संगति मिल जाते पर जिन्दगी मे कुछ रंगीनी आ 
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जायेगी । एेसी युवती की मित्रता तो बड़ सौभाग्यसे ही मिलती है) 
यह्‌ सोचते-सोचते सहसा उसके मस्तिष्क मे विचार आया कि नहीं, उसे 
उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए । वह॒ एक आदशंवादी लेखक है, 
पत्रकार है । उसका कामतो समाज को नई दिशादेना है, आज की 
युवा पीदी का पथ-प्रदणेन करना है, उसका अपना एकं सामाजिक 


रुतवा है । इस प्रकार की हृत्की-छिछ्ली वातो मे रुचि लेना उस जसे 


व्यक्ति को शोभा नहीं देता । जीवन कीजो राह उसने अपने लिए चुन 
रखी है उसमे तो एेसे अवसर आयेगे, मन्जु जंसी अनेक युवतिर्याँं उसके 


 सम्पकेमे आ सकती है । नहीं वह्‌ अपनी राह से भटकेगा नहीं, वह्‌ 


अपने सम्मान व मर्यादा पर कोई आंच नहीं आने देगा । वहु अपनी 


भावनाओं को नियंत्रित रखेगा । वह॒ अपने पथ पर सुदढ्‌ कदमो से 


अग्रसर होता रहेगा, कहीं राह मे डगमगायेगा नहीं । 

सुद्ढ्‌ कदमो ओौर न डगमगाने की बात को सोचते हए सहसा 
उसकी दुष्टि अपनी विकृत टांग पर चली गई । उसे यादओआ गया कि 
वह्‌ तो लंगड़ा है, विना बैसाखियों की सहायतां के वह दो-चार पग भी 
चल नहीं सकता । वह्‌ तो लंगड़ा है, अपाहिज है, शारीरिक रूप से 


वित है । उस जैसे लंगड़े लके को भला मन्जु जैसी सुन्दर युवती क्यों 
पसन्द करेगी । धत्‌“ ˆ `` -वह भी कंसा मूखं है, कंसा शेखचिल्ली है, 


अपनी ओकात को ही भूल जाता है 1 उसे कोई अधिकार नहीं कि वहु 
मन्जु जंसी किसी युवती के बारे मे सोचे । स्वयं को इस प्रकार समन्नाते 


~ इए उसे अपने भीतर कुछ ग्लानि की अनुभूति हो रहीहै। 
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मन्जु से दूसरी बार इतनी जल्दी मुलाकात हो जायेगी इसके बारे 


मे विनोद ने कल्पना तक नहीं की थी । तीन दिन बाद ही वह अपनी 
माता के साथ ग्रामीण उद्योग प्रदशंनी देखने गया था । जैसे ही मां 


बेटा एक स्टाल पर पहुंचे. वहां विनोद ने मन्जु को अपनी एक सहेली 


कै साथ बेड-शीट्स देखते हुए देखा । माँ की उपस्थिति में विनोद ने 


मन्जु से निगाह वचाने कौ कोशिश की । वह्‌ उधर-देखने लगा 1 


पर वह उसकी दृष्टि से बच न पाया । मन्ज्‌ -ने मस्करात्ते-लजात्ते उसे ` 
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देखा ओर फिर दोनों हाथ जोडकर उसका अभिवादन किया । तभी 
उसने अपनी सहली से कहा-रेखा, आप ही हैँ विनोद जी उस दिन 


मै आपका ही जिक्रकर रही थी। आप एक सशक्त लेखक, कवि ओौर . ` 


सुपरिचित चित्रकार दं । अपनेस्कृलमे होने वाले कवि-सम्मेलन में आपने 
भी सम्मिलित होने का वचन दिया है । तब तक विनोद की मातातारा 
जिज्ञासापूणे विस्फारित नेत्रो से उसे देख रहींथी। मां की इस जिज्ञासा 
को भाँपते हुए विनोद ने उससे कहा--अम्मा, यह्‌ मन्जु जी दै । लाला 
लाजपत राय स्कूल में आप अध्यापिका दँ । इनको कविताये आदि 
लिखने का शौक है । हमारे पत्र नयी धारा' मे इनकी कविताएं 
छपती रहती हे । 

जैसे ही मन्जु को पता चला कि वह विनोद की माता जी हैँ उसने 
तुरन्त थोडा आगे बढ़कर तनिक नतमस्तक होकर उसे प्रणाम निवेदित 
किया ओर बोली- माता जी, आज आपके दशैन करके मन मे बड़ा हषं 
अनुभव हो रहा है । विनोद जी कौ मूञ्ञ पर वड़ी कृपा दुष्ट रहती दहै 
वरना मै किस योग्य हूं । इन्होने मेरी रचनाएं छापकर मृज्ञे लेखिका 
बना दिया है । 

--वेटी, तुम तो बड़ी योग्य दिखती हौ । तुम जरूर अच्छा लिखती 
होगी तभी तो अखबार में तुम्हारी कविताए छपती है । तुम यहां कहां 
रहती हो ? कभी समय मिले तो घर पर्‌ आना । अच्छा रहेगा अपनी 
मम्मी को भी साथ लेते आना । मै तो दिनभर अकेली रहती हं । समय 
ही नहीं कटता । तुम लोगों के आ जाने से मूञ्ञे अच्छा लगेगा, तायाने 
बड़ स्नेहयुक्त भाव से ये शब्द कहं । 

_ माताजी, मँ अवश्य ही किसी दिन आपके यहाँ आङ्गी । 
आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही होगा । फिर वहं वित्तोद से 


बोली- विनोद जी, जब आप कवि-सम्मभेलन मे आयेगे तो कृपया माता 


जीको भी साथ लेते आदइयेगा । 


उसकी. यह बात सुनकर तारा ने कहा बेटी ! भँ जरूर आती पर 
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इधर कुठ महीनों से मेरी सेहत ठीक नहीं रहती 1 भीडभाड में जाना मृज्ञे | 
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अच्छा नहीं लगता, वहां मन कूठ घबराने सा लगतादहे। हां तुम जरूर 
किसी दिन घर पर आना । 

--ठीक रहै मै किसी समय आऊंगी । अच्छा अव आज्ञा दे; नमस्कार । 
ओर इतना कहकर वह॒ अपनी सहली के साथ आगे वढ़ गद । 

कू क्षणों वाद तारा ने विनोद से कहटा- लडकी देखने मे वडी 
प्यारी व सुघड़ लगती है । भगवान्‌ करे कोई एेसी ही बहु तुम्हारे लिए 
ह्मे मिल जाये । ये लोग कहाँ के रहने वाले ह, इनके पिता कहां काम 
करते हं । 

--अरी अम्मा, तुमको तो हूर कोई अच्छा लगने लगता दहै । दर- 
असल तुम स्वयं बड़ी अच्छी हो इसलिये तुम्हें दूसरे भी अच्छे दिखाई 
देते है 1 मै इसके परिवार के वारे में कोई ज्यादा नहीं जानता । हां 
उस दिन मन्जु ने बताया था कि इसके पिता पंडित दुर्गादास प्रभाकर 
किसी कम्पनी मे खजान्वी के रूपमे काम करते हैँ । देशके बटवारेसे 
पहले वे लोग लाहौर मे रहते थे । 

प्रदशंनी से लौटने के वाद उस रात विनोद जब विस्तर पर लेटा 


हज थातो न चाहने पर भी मन्जु को शक्ल उसकी आंखों के सामनं 


आ रही थी । उसके लिए मन्जु सरीखी बहु पाने के सम्बन्ध मे तारा 
दवारा कहे शब्द उसके कानों मे रस घोल रह थे, उसे पुलकित कर रहं 
थे 1 "बहु" शब्द ही उसके भग-अंग मे कू अजीव प्रकार कौ सरसराहट 
उत्पन्न कर रहा था । क्या यह्‌ सम्भव हौ सक्ता कि मन्जु उसको 
जीवन-सं गिनी बन जाये, वह्‌ उसे पति रूप मे स्वीकार करनं को तैयार 
हो जाये । यदि कहीं एसा सम्भव हो जाये तो सचमुच उसके जीवन में 
मधुमास आ जायेगा, उसके मन की बगिया मे फल खिलने 
लगेगे, भंवरे व रंग-बिरंगी तितलियां प्रसन्नता से मंडराने लगेगी । तब 

दगी उसे एक ख्‌बसूरत सपने की तरह लगने लगेगी । कल्पना में 


खोया वह दुर कहीं किसी पहाड़ी सरिता के तट पर पहुंच गया था । 


वह्‌ ओर मन्जु एक दूसरे का हाथ थामे नदी कै तट पर धीरे-धीरे आगे 
जीं १ नदी का दुधिया जल ऊंची नीची चद्ुानों पर नाचता, 
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मधुर नाद करता प्रवाहित हो रहा था । नदी-तट के दोनो ओरं दुर-दूर 
तक विस्तीणे सेकड़ो-हजारो हरे-भरे घने वृक्षो से सुगन्धित पवन आकर 
उन दोनों को गुदगरदा रहा था सम्पूणं वातावरण मे मधुर-नशीला 
संगीत विखर रहा था । दूर सामने वाले पवैतीय शिखरो पर पड़ी बफं 
पारे की भांति चमचमा रही थी । तभी शीतल पवन के एक तीव्र स्चोके 
से मन्जु की साड़ौ का प्ल्‌ उसके कन्धे से नीचे सरक आया था । रेणम 
की लच्छ्यों की तरह मुलायम उसकी दोनों घनी-लम्बी चोटियां उसके 
वक्षस्थल पर लोट रही धी । उसकी तरह मन्जु भी भावनाओं के सागर 
पर तैरने लगी थी । लगता था किसी नशे के कारण उसकी अं मुंदती 
जा रही हों । उसे लग रहा था जैसे वह॒ अपनी मन्जु के साथ किसी 
मनोरम स्थल पर पहू॑च गया हो जहाँ चारों भोर वहार ही बहार हो, 
जहाँ प्रत्येक वस्तु जवानी के नशे मे श्म रही हो, जहां सव भौर 
खुशियां ही खुशियां हं, मिलन ही मिलन हो 1 फिर सहस उसे अनुभव 
हुआ मानों वह्‌ अपनी मन्जु के माथे पर लटक आयी लट को अपनी 
उंगली से संवार रहा हो, उससे खेल रहा हो, उसके मेहदी-रचे कोमल 
हाथों व कोमल कलाइयों मे खन-खन करती चूडियों को सहला रहा हौ, 
उसके वक्ष पर सिर टिकाये उसके दिल कौ धड़कन सुन रहा हो । 


तभी सोचते-सोचते उसे भीतर से एक ञ्जटका सा महसूस हंजा। 
वह॒ सोचने लगा किं उसे अभी-अभी क्याहो गया था । वहु क्या वेकार 
की बातें सोचने लगा था । पहले तो कभी वह इस तरह के सपनों मे 
नहीं खोया था । नहीं अब वह एेसा नहीं सोचेगा, इस प्रकार की कोरी- 
लिजलिजी भावुकता को वह्‌ अपने समीप नहीं आने देगा, वह्‌ हर तरह 
से अपने पर कात्र रखेगा, वह अपनी स्थिति ओर ओकात को विस्मृत 
नहीं करेगा । उसे जीवन मे बहुत कु करना है, वह॒ मन्बु को अपने 
रास्तेमे बाधाकेरूप मे खड़ा नहीं होने देगा । वह्‌ जबरदस्ती 
उसे परे हटा देगा । लेकिन फिर वहं सोचने लगा कि मन्जु अपनी ओर ¦ 
से कहां उसके पथ को रोक रही है । हो सकता है वह्‌ उसे आम युवकों ` 
की तरह साधारण रूप मे ही लेती हो । उसके मन में कोई पेसी-वेसी 


११० : कुहरा ओर सूरजमुखी 


बात तक न हो । वह्‌ विना मतलव उसको याद करके विचलित हो 
रहा है । उसने विचार किया कि अव वह्‌ उसके बारेमे कुछ नही 
सोचेगा, वह अपने दिलदिमाग पर उसे हावी नहीं होने देगा । 








थमक कछ = जा "व 1 ~ क्क च 
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तेरह 


लाला लाजपत राय विद्यालय में होने वाले कायंक्रमों का विवरण 
एक पम्प्लेट मे छप चुका था । दस दिन वाद मंजु विनोद कौ उस 
पम्प्लेट की प्रति देने के लिये उसके कार्यालय गयी । सत्य तो यह था 
कि छपा हुआ वह पर्चा देने जाना तो केवल एक बहाना था, वास्तव 
मे मंजु विनोद से मिलने तथा उससे कुछ ओर परिचय बढाने के लिये 
बेकरार हो रही थी। पर जव वह वर्ह पहुंची तो विनोद दफ्तर 
मे नहीं था । पूछने पर राम कृष्ण ने उसे वताया कि उसकी माता जी 

का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण वह नही आ पाया । 


'नयी धारा" के कार्यालय से बाहर आकर मंजु के मस्तिष्क मे यह 
विचार आ-जा रहा था कि वहु विनोद के घर जाकर उसकी माता के 
स्वास्थ्य के बारे मे जानकारी प्राप्त कर आये अथवा नहीं । अभी उसका 
विनोद से बित्कृल साधारण परिचय है। एेसी दशा मे क्या उसका 
वर्ह जाना उचित होगा । कहीं विनोद अथवा उसकी मां उसके सम्बल्ध 
मे कोई एेसी-वैसी धारणा न बना लँ । पर फिर सोचती कि इसमे | 
बुराई ही क्या है । किसी रोगी की कूशलक्षेम पूते जाने मे क्था दोष हे । 

कुछ व्यक्ति इतने भावुक व संवेदनशील होतेह किवे द्रो को. 
चिन्ताओं व कष्टों को देखकर प्रेम तथा सेवाभाव से वशीभूत होकर 
उनकी सहायता करने के लिये उत्सुक हो उठते है एसे व्यक्तियों के 
लिये पराये कष्ट कौ चिन्ता अपनी चिन्ताका रूपले लेती है । उनके 
भीतर की सौम्यता व कोमलता उन्हे कुछ करने के लिये प्रेस 
करती रहती है । एेसे लोग इतना भी जानते होते है कि इस प्रकार को. 
मानवीयता का निर्वाह करने मे व कतैग्यपालन करने में स्वयं को कष्ट. 
भौ मिल सकते है । लेकिन फिर भी उनके पग उस राह कौ ओर वने 
लगते दै । एेसी राह चुनते समय उन्हं मानापमान को ` चिन्ता नहीं रहती ! ` 


इ #*> ४ = 2 प 9 „ ऋ ~ = 1 ज ~ (न इ 90 ४; 
ष (+ 2) क 1 १ न 9 क 


११२ : कृहरा ओर सूरजमुखी 


वे केवल अपनी आत्मा कौ पकार सुनते हैँ जौर आत्मा की पुकार प्रायः 
सुमागं कौओरहीले जातीदहै। मंजकी मानसिकता भी एेसी ही 
विचारों से निमित हुई थी । उसके पग धीरे-धीरे विनोद के घर की 
ओर वटठने लगे थे । 

कूठ ही मिनटों वाद मंजु विनोद के यहाँ पह॑चव गयी । उसे अक- 
स्मात अपने यहां देखकर विनोद को आश्चयं सा हआ पर मन मेँ कहीं 
हषं को लहर को अनुभूति भी हुई । मंजु का अभिवादन करने के उप- 
रान्त वह उसे अपनी माताके पासलेगया। ताराकी तवीयत अब 
काफी सम्भल चुकी थी गत कुष महीनों से लोव्लड प्रेशर के कारण 
वह परेशान रहने लगी थी। कभी-कभी किसी भी समय उसका 
रक्तचाप घटने लगता था ओौर परिणाम स्वरूप उसे बेहद कमजोरी 
अनुभव होने लगती थी । हृदय वने लगता था ओर घबराहट मेँ ब्द्धि 
हो जाती थी । इस प्रकार की घवराहुटमे तारा को लगता कि किसी 
भौ क्षण उसे कुष हो सकता है, उसके हदय की गति स्क सकती ह । 
इस रोग के साथ विडम्बना भी यही है कि आम तौर पर रोगी के मन 
पर मृत्यु काञआतंक छाया रहता है, उसे लगता रहता है कि प्राण 
अव निकले कि निकले । हालांकि सत्य यह है किलो ब्लड प्रेशर के 
रोगी कम ही मरते है । यह रोग उतना भयानक नहीं है जितना कि 
उच्च रक्तचाप । बल्कि डाक्टरों का यह्‌ भी कहना हैकिलो व्लडर 
प्रेशर के रोगी प्रायः दीधेजीवी होते है । इसमें कोई विशेष परहेज की 
भी जरूरत नहीं होती ओौर न ही खानपान के लिये प्रतिबन्ध॒होते है । 
बल्कि डाक्टर रोगी को हर प्रकार का पौष्टिक आहार लेने की सलाह 
देते है । 

वहरहाल तारा पहले कौ अपेक्षा अब बहुत ठीक थी] वह्‌ 
आराम से पलङ्ख परलेटी हूर्ई थी । अव उसे किसी प्रकार की घवरा- 
हट महसूस नहीं हो रही थी । बल्कि वह कुछ प्रसन्नचित लग रही थी । 
विनोद डाक्टर को घर पर बुला लाया था। डाक्टर ने इन्जेक्शन 
लगाने के बाद तारा को कौलशियम ब्रोनेट की दो टिकिया खिलाई थीं। 
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इस उपचार के कोई एक ही घंटे बाद तारा अपने आपको स्वस्थ्य 
अनुभव करने लगी थी । अव किसी तरह की घबराहट नहीं थी । दिन 
भर उसका प्यारा वेटा उसके पास रहा था। दोनों मां-वेटा आमने- 
सामने रहे थे, कू वाते भी करते रहे धे । 

मंजु को तारा ने पहचान लिया था। उसे अपने सामने बैठी देख 
कर उसे प्रसन्नता हो रही थी । उसके वारे मे मनमे कूठ कल्पना कर 
के उसे अच्छा लग रहा था । विनोद का उल्लसित चेहराभी इस बात 
का प्रमाण लग रहाथा कि मंजुकेआ जानेसेउसे खणी हुई थी) 
ताराने मंजु से उसकी माता तथा भाई-बहन की कृशलताके बारेमे 
पूछा, उसके स्कल व नौकरी के सम्बन्ध मे पुती रही ) मंजु बड़ सहज 
दंग से उत्तर देती रही । फिर तारा विनोद से बोली-- बेटा ! वह्‌ सामने 
वाली आलमारी में विस्कृट रखे है, हमारी विटिया के लिये कुछ रखो । 
फिर मंजु से स्नेह भाव से कहा--मंजु बेटी, मै चाहती थी कि तुम्हारे 
लिये चाय तैयार करती, पर उाक्टरने अभी उरते से मना कर 
रखा हे । 

माता जी, इसके लिये आप परेशान न हों । चाय तो अभीम 
घर से पीकर ही चली थी । फिर चाय पीने का मून्ञे इतना शौकभी 
नहीं है । भगवान करे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं । फिर कभी 
आपके हाथ कौ वनी चाय पी लूंगी । 

इसके बाद मंजु ने विनोद को छपे हुये पम्पलेट कौ प्रति दी । उस 
पर्चे मे लिखा था कि कवि-सम्मेलन मे कौन-कौन से कवि भाग लेने 
आयेगे । कवि-सम्मेलन के अतिरिक्त जो अन्य कार्यक्रम होने थे उनका 
विवरण भी छपा था । कवियों के नाम पठ़कर विनोद को सन्तोष हुआ 
था । उनमें कतिपय नाम एेसे कवियों के थे जिनके नाम से हिन्दी का 
पाठक वं अच्छी तरह से परिचित था । -कु तो उसके परिचितो के 
ताम थे ओर शेष एसे थे जिनसे परिचय होने की सम्भावना हो 
रही थी । 

कोई आधा घंटा वहाँ सकने के बाद मंजु वापस लौटने के लिये 
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उठी । तभी तारा ने वड स्नेह से उसे कहा- मंजु वेदी, फिर भी अते 
रहना । तुम्ह देखकर मालूम नहीं मुञ्च व्यो इतनी अधिक प्रसन्नता 
होने लगती है । लगता है आज से नहीं बहुत दिनोंसे हम दोनों का 
सम्बन्ध रहा हो । भपनी मम्मी को लाने के लिये तुमसे पहले भी कहा 
था । किसी दिन उनको यहाँ लाओ । उनको मिलने को मन करता दै, 

-मेने उस दिनर्मां से आपका उल्लेख किया था । वह्‌ अवश्य 
ही किसी समय आपको देखने आएंगी । अच्छा अब आज्ञा दं । 


विनोद मंजुको गली तक छोडने बाहर आ गया! मंजु जसी 
मोहक तरुणी के साथ वैसाखियों के सहारे चलने मे उसे कूठ अजीव 
सालग रहाथा। भीतर कही कृष हीनताका भास हो रहाथा। पर 
इसके साथ ही साथ कू मीठा-नणीला घुलभी रहाथा। मंजु की 
मनास्थिति सामान्यही थी। विनोद का साथ उसे उत्साहित तथा 
पुलकित कर रहा भ्रा । उसकी गारीरिक विकृति का उसे एहसास तक 
नहीं था । बल्कि वह तो किसी सीमा तक हषं व गवे ही अनुभव कर 
रही थी । विनोद का साहित्यकार व चिव्रकार उसके मनप्राणों पर 
छाया हज था, उसका कलाकार व इनसान उस पर हावीथा । वह॒ 
यह सोचकर हरषित हो रही थी कि इतने बड़े कलाकार से णनैः-णनैः 
उसकी निकटतामें वृद्धि होतीजारहीदहै। उसे लग रहाथा कि 
विनोद भी उसमे रुचि ले रहा है । 


कूछ कदम आगे आने पर विनोद ने कहा--मंजु जी, धर परतो 

आपके लिये चाय की कोई व्यवस्था हो नहीं पायी। यदि आपको 

एतराज न हो तो क्याआप टेपसो रेस्टोरेन्टमे मेरे साथ काफी पीना 
सन्द करेगी \ 


काफी पीनेकी कोई विशेष इच्छातो नहीं हो रही। हां 
आपकी बात को मै केसे टाल सकती हूं । चलिये इसी बहाने कु देर 
भौर आपका साथ रहेगा, कू नयी बातें सुनने-सीखने को मिल 
जाएगी । 

अब वे दोनो टेपसो रेस्टोरेन्ट के फेमिली कैविन मे आमने-सामने 





कृह्रा ओर सूरजमुखी : ११ ५ 


बेठे थे । इस प्रकार एकन्तमे बैठकर दोनो को कुष्ठ अजीवसा लग 
रहा था, दोनो मन ही मन हपित हो रहै थे! विनोद ने इससे पहले 
मन्जु को अथवा किसी भी युवती को इस तरह एकान्त में इतने निकट 
से नहीं देखा था । मंजु आज उसे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आकषक 
लग रही थी । वैसे भी (नयी धारा' कार्यालय जाने से पूवे मंजुने कुष्ठ 
विशेष रुचि लेकर अपना मेकअप किया था । अपनी मन पसन्द साड़ी 
पहुनी थी । हल्के गुलाबी रंग की चौडे काले वाडर वाली बंगलोरी 
साड़ी व स्लीवलेस लोकट ब्लाउज उसकी गोरी सुगठित देह पर खूब 
चिल रहा था । उसके लज्जायुक्त सुन्दर मूख पर गुलाब कौ सी कोमलता 
व लालिमा बिखरी हई थी । मोटी-मोटी आंखों पर लम्बी पलके जब 
वह्‌ उठाकर विनोद की ओर देखती तो उसे अपने भीतर कुष्ठ मीठा 
नणीला रस घुलता हज महसूस होता । उसे लग रहा धा कि उसके 
हदय की गति कु बढ़ गयी है । तभी वेरा मेज पर काफीके दो मग 
व नमकीन काजू की प्लेट रख गया था। दो-तीन घंट सिप करने के 
बाद अव वह्‌ स्वयं को तनिक सामान्य अनुभव कर रहाथा। पर मंजु 
से वह॒ क्या बात करे, किस टापिक को शुरू करे, इसके बारेमे वह्‌ 
सोच ही रहाथाकि मंजु बोली- माताजी का स्वभाव मुञ्षे बडा 
अच्छा लगा है । कितने प्यार से चह भृञ देख रही थी । उनको बातों 
मे कितनी मिठास व अपनेपन की भावना थी । 


-हांमंजुजी, मै भी कुषेषेसा ही अनुभव कर रहाथा । जव 
वे आपको देख रही थीं तो उनकी आंखो मे बड़ा स्नेह तथा वात्सल्य 
नजर आ रहा था । जैसे अपने परिवार के किसी वहुत प्रिय सदस्य को 
बहुत समय बाद देखकर प्रसन्नता होती ह कुछ वैसी ही प्रसन्नता अम्मा 
की आंखों में लक रही थी । मालूम नहीं वे आपको देखकर मन मे 
क्या कु सोचकर खृश हो रही थी । 


भ 


-मेरे सम्बन्धमे वे क्या सोचती होगी मे नही जानती । पर 
लगताहै वे स्वभावसे ही स्नेहीहै। संसार मे अनेकं व्यवित एसे होते 
है जिनके हृदय सदैव दूसरो के लिये प्यार व ममत्व के सोते होते ह। 
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वे दूसरों को कष्टम देखकर द्वित हो उत्ते हैँ ओर अपनीओरसे 
हर प्रकार से प्रयास करते हैँकि उत दुखी व्यक्तिके दुख का निवारण 
कर सके । भगवान ने माताजीकोवैसी ही प्रकृतिदीदहै। ओर मे 
समञ्ञती हुं किं आप वड़े भाग्यशाली जो वे आपकोमां के रूपमे 
मिली है । 

--आपका अनुमान बिल्कुल सही है । वैसेतो हर मां अपने वच्चों 
कोदुलारदेतीटहैपरमेरीमां में णायद वात्सल्य की मात्रा अपेक्षाकृत 
कहीं अधिक है 1 आम तौर पर सभी वच्चे कभीन कभीमां से पिटते 
है । पर जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुद्मे याद नटीं पडता कि अम्मांने 
कभी मुञ्च पर हाथ उठायाहो) एेसा नहीं थाकि मै गलतियां या 
शरारत नहीं करता था । लेकिन ेसे अवसरों पर भी मां कभी मारती 
नहीं थी । बहुत हुआ तो हल्की सी डंट-फटकार कर दी । 

फिर कुठ क्षणो तक चुप रहने के वाद सहसा मंजु के हाथ पर 
हाथ रखकर वह॒ बोला-ओौर मंजु जी आपके क्या हालचाल है। कंसे 
जिन्दगी कट रहीटै? मेरा विचार है किं अषप जीवन मे खूब रस 
लेती ह| 

मजु अभी कोई उत्तरदेभी न पायी थी कि वह्‌ फिर बोला-- 
मंजु, एक बात पृषु, अन्यथा तो नहीं लोगी, यह बताओ कि तुम मूच 
इतनी अच्छी क्यों लगती हो, जी चाहता है तुम्हे निहारता ही रहं, तुम 
से कुछ कहता ही रहं, तुम्हारी बातें सुनता ही रहं । 

विनोदके ये शब्द सुनकर मंजु की पलक लज्जा से लुकं गयीं । 
उसके हाथ का स्पशं पाकर उसका गोरा मुख दीप्ति से अलंकृत होकर 
भौर अधिक खिल उठा । उसे अपने मन-प्राणों मे विचित्र प्रकार के 
अकथनीय उल्लास की अनुभूति होने लगी । उसने कोशिण करके एक 
बार भावपूणं विश्वस्त नयनों से उसकी ओर देवा । उसके रक्तिम 
ोठ कुछ कहने के लिये कम्पायमान हए पर उनसे कोई शब्द न निकल 
पाया.। पर उसे लग रहा था जैसे उसके अन्तःकरण मे घी के दीपकं 

प्रज्वलित हो उठे हो, वहां इन्द्रधनुष एलक्ञड्यां सहसो रंगीन कण 
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विखेर रही हो । 

फिर बड़ा साहस करके उसने कहा-- चूंकि आप बड़े अच्छे हैं 
आप मूष्ने अच्छे लगते, हो सकता है इसी कारण मँ भी आपको 
अच्छी लगती हूं । 

सच मंजु ! क्या सचमुच मे तुम्हें अच्छा लगता हं । वाह्‌ ! आज 
का दिन मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपू्णं दिनदहै। आज का दिन 
वत्कि यह समय जो यहां मैने तुम्हारे साथ बितायादहै, इसे पै कभी 
नहीं भूल पाऊगा । आज मृजे भासहोरहाटहै कि तुम्हे देखकर अम्मा 
के मनमे जो सपना उत्पन्न हुआ था वह्‌ अवश्य ही साकार होगा । 
अच्छा मंजु, उठो अब चला जाये । अम्मा घर पर अकेली हैँ । वहुमेरा 
इन्तजार कर रही होगी । 


इसके बाद काऊटर पर पेमेन्ट करके वे दोनों बाहर आ गये । दोनों 
ने आंखों ही आंखों मे मुसकराकर एक दूसरे को विदा किया ओर 
अपने-अपने घर को चले गये । 


1: ५.८ = ~~, 





चौ दह्‌ 


अगत्ते दिन शाम को राम कृष्ण ओर विनोद नयी धारा ' के कार्या- 
लय से निकलकर बाहर बाजार कीओर जा रहे यथे । रामकृष्ण को 
उसके मित्र ने बताया था कि इवान तुर्गनेव के चचित उपन्यास 
'वरजिन सायल' का हिन्दी रूपान्तर ककरी धरती' नेशनल बुक 
स्टाल पर आ गया है मौर उसकी दो-तीन प्रतियां ही शेष बचीं है । 
वह्‌ करई दिनों से इस उपन्यास को पटना चाहता था । आज उसने उसे 
लरीदने का इरादा कर लिया । वह्‌ ओर विनोद दोनों बुक स्टाल पर 
गये । ओर उपन्यास की प्रति राम कृष्ण ने खरीद ली । विनोदने भी 
"नवनीत" का ताजा अंक खरीदा ओौरवे दोनों चौक की ओर चल पड़ । 


अव दोनों मित्र काफी हाउस के हालमें कोने वाली टेबल के गिदं 
वे ये । राम कृष्ण तो सप्ताह में दो-चार बार अवश्य ही काफी हाउस 


अता पर विनोद को इसमे कोई विशेष रुचि नहीं थी । राम कृष्ण | 


जानता था किं अधिकांश साहित्कार, पत्रकार तथा राजनीति मे रुचि 
` लेने वाने लोग काफी हाउस में बैठकर अपनी रुचि के अनुसार विषयों 
पर चर्चा करना तथा गपबाजी लडाना फंशन व आधुनिकता मानते टै । 
वह चाहता था कि विनोद चूकि सुपरिचित चित्रकार व साहित्यकार 
हे अतः उसे भी यहां आते रहना चाहिये । इसी बात के लिये प्रेरित 
करते हए उसने विनोद से कहा--भर्ई, चायघर तथा काफी हाउस तो 
कलाकारों के मन्दिर माने जाते है। मे चाहता हूं कि तुम यहां आया- 
जाया करो । यहां अपनी रुचि के लोगों से मिलकर उनसे विचार- 


विमशे करके तुम्हे अपनी कला तथा लेखन को ओर अधिकः विकसित 


करने में काफी मदद मिलेगी । 


राम कृष्ण भाई ! तुम्हारा विचार सही हो सकता है कि काफी 


3 हः ` दाउसरमेकाफीका प्याला सामने रखकर मित्रों से बातचीत करके 
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कला को विकसित करने में काफी मदद मिलतीदहै। पर मेरे यार, 
मक्षे नतो काफी पीनेकाही कोई विशेष शौकरटै ओौरनही जेब व 
समय अनुमति देते किम हर रोज यहां आकर वैठाकरू | हाँहो 
सकता है तुम्हारी संगति से मृञमें यह रुचि उत्पन्न होती जाए । 

--काफी हाउस ली गयी रुचि अवश्य ही तुम्हारी कलाओं के 
प्रति रुचि मे ठृद्धि करेगी । यहां जो साहितव्यकार-कलाकार अते हैँ वे 
सभी एेरेगेरे नहीं होते बत्कि उनमें अनेक केनामोंसे देण परिचित 
है । वह प्रवेशद्वार के कोने वाली टेबल देख रहे हो। उसी स्थान पर 
कभी स्वर्गीय मोहन राकेण व॒ उनके साहित्यिक मित्रों की महफिल 
जमा करती धी । हमारे बगल वाली टेवल पर आम तौर पर खिलाडी 
दोस्त बैठकर गपवाजी करते है, तरह-तरह के वेलो की चर्चा 
करते हैँ । यह सामने वाली सीटें प्रायः राजनीति में दिलचस्पी लेन 
वालों के लिये हैं । अन्य लोग यर्हां बैठने से परहेज दही करतेदहैँ। वे 
लोग जो प्रायः यहाँ आते-रहते हँ वे जानते हैँ कि अमुक व्यक्ति किस 
समय यहां आता है ओर उसके बैठने का स्थान कहां पर है। उन्हं 
यह भी मालूम रहता है किं खाने-पीने के लिये वह्‌ किस चीज का 
आडर देगा ओर कितनी देर तक यहां रहेगा । कष्ठ एसे हजरात भी 
यहां तशरीफ लाते हँ जो आम तौर पर दुसरो की जेबसे ही खानेमे- ` 
माहिर ह । जहां उन्होने किसी भले-उदार परिचित व्यक्ति को देखा 
तुरन्त दूर से ही दुजआ-सलाम करते हुये उसके पास ॒पहंव जाएंगे ओर 
स्वयं को इस तरह प्रदशित करेगे गोया वे. बहुत देर से उनकी राह में 
ही आंखें बिष्ठाए वटे थे । ओौर फिर इतनी कुशलता से उसे फुसलाएंगे 
कि वहु काफी-नाश्ता तो आफर कर ही देगा । 

दोनों मित्र काफीकामजाले रहै थे कि सहसा राम कृष्ण को 
कुछ याद आया ओौर तनिक रहस्य भरी मुसकान लिये बोला--अरे 
भई, एक जरूरी बात तो भँ तुम्हे बताना भूल ही गया । दफ्तर मे भी 
याद नहीं रहा । कल तुम्हारी वह कवयित्री तुमसे मिलने आयी थी । 
` ` क्या नाम है उसका, हाँ याद आया कुमारी मंजु प्रभाकर । तुमसे मिलने 
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के लिये वंडी उत्सुकं नजुर आ रही थी । मैने उसे बता दिया था कि 
तुम्हारो माता जी बीमार हं ओर इस कारण तुम नहीं आये ये । सुन- 
कर कु निराश होकर लौट गयी थी | 

--हां वह्‌ घर पर आयी थी । अम्मां को देखने के लिये । 

भई, यह तो मेने तुमसे पूष्ठा नहीं कि अम्मांको देखने गयी 
थी या अम्मांके साथ-साथ उसके प्यारे वेटेको भी । खैर अच्छा हृभ 
कि तुमसे उसको मुलाकात हो गयी । तो देवी जी की कृ खातिरदारी 
तो जरूरहीकी होगी । 

--तो इसमे आश्चयं की क्या बात है । अतिथि-सत्कार तो हमारी 
भारतीय परम्परा रहीदहै। फिर बहतो पहली मर्तवा आयी थी। 
उसका स्वागत तो करनाही था । 


--यार, चीज बट्िया है । उसकी खातिर-तवाजय व स्वागत तो 
शानदार ढंगसे होना ही चाहिये । भई, अच्छा चोगा डउालोगे तभी तो 
चिडिया जाल में फंसेगी । 

क्यों मुङ्ञे गलत समञ्च रहे हो, क्यों तोहमत लगा रहे हो । भई, 
मे तो सीधा-साधा भला आदमीहूं। मँ भला किसीकोक्या फंसाने 
की कोशिश करूगा । 

-र्मने कव कहाकितुम टेड़ेहो। तुम तो एकदम कामदेव के 
तीर की तरह सीधे हो, एेसा तीर जो सीधा हृदय की गहराइयों मेँ 
उतर जाता है । अच्छा यह्‌ बताओ कि बात कहुँ तक बढी है? 


--वात तव आगे बढती है जव वह शुरू हो जाती है । हम दोनों 
म जव कोई एेसी-वैसी वात ही शुरू नहीं हुई तो आगे वदने का कोई 
सवाल ही पदा नहीं होता । 

-- शुरू हृदं या नहीं हुई यह तुम जानो या वह तुम्हारी मंजु 
जाने । बहरहाल मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है । इस नाचीज 
की सेवा की कभी कोई जरूरत पड़े तो निःसंकोच भाव से बताना । 
इस तरह के मामलों में वंदा हर वक्त खिदमत करने के लिये तैयार 


तः 
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मिलेगा । 

-हजरत, अभी तो कोई एेसा मसला नहीं फसा । हां जव जरूरत 
होगी तो जरूर अजं करू गा । भई, तुम जँसे दोस्त मौके पर काम नहीं 
आएंगे तो ओर कौन आयेगा ओर हाँ एक वात ओर कहना चाहता 
हुं । इस वात का दफ्तर में किंसीसे कोई जिक्र न करना जानते हो 
लोग राई का पव॑त बनाने मे बडी पुर्ती दिखाते हं । 

--तो क्या तुम मृञ्षे इतना मूखे समञ्चते भई, मै तुम दोनों 
का सच्चा राजदान बनकर रहुंगा । तुम पूरी तरह वेफिक्र रहो । अच्छा 
दोस्त अव चलाजाये। घर पर तुम्हारी भाभी इन्तजार्‌ कर रही 
होगी 1 मालूम नहीं इधर कुछ समय से उपसे क्या हो गयाहै। जरा 
देर से घर पहुंचता हं तो वहु मुक्च पर शक करने लगतौदहै। 

दोनों मित्र अपने-अपने घरों को चले गये थे । विनोद बहुत देर 
तक राम कृष्ण द्वारा कही गयी बातोंके बारेमे सोचता रहा उसे 
लगा किं राम कृष्ण बातों को भांपने मे कितना चतुर है। उसने मेरे 
मन को वातो को काफी हद तक पट लियादहैओौरमँ भीतो बुद्ध 
उसको बातो का खुलकर प्रतिवाद भीन कर पाया । पर कुह क्षणो 
बाद उसके मन मे विचार आया कि मान लो उसे पता चल भी जाएगा 
तो क्या अन्तर पड्गा । एसी बातें कहां तक छुपी रह सकती है 1 शायद 
किसीने ठीक ही कहा है कि इश्क ओर मुश्क लाख चछुपाने पर भी 
नहीं छपते । 

रात को विस्तर पर लेटे हुये भी राम कृष्ण द्वारा कहे शब्द उसे 
बार-बार गुदगुदाने लगते थे । "यार, चीज बहिया है, उसकी खातिर- 
तवाजे व स्वागत तो शानदार ढंग से होना ही चाहिये, तुम तो एकदम ` 
कामदेवके तीरकी तरह सीधे हो, उसके ये शब्द आज उसे बड 
सुखद लग रहे थे । 

सोचते-सोचते सहसा उसकी आंखो के सामने लैप्सो रेस्टोरेन्ट के 
फमली केविन का दुष्य उजागर हो उठा । उसे याद आने लगा कि वहं 


उप्तक सामने वैटी मन्नु कितनी प्यारी कितनी भाकष॑क लग रही थी । 
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उस समय उसके हदय की गति कंसेतेजहो रही थी, मन कौ बात 
कह्ने मे वह्‌ कंसा उर व संकोच अनुभव कर रहा था । सम्भव है उस 
समय मन्जु की स्थिति भी उसको ही तरह रही हो! वह तो महिला 
ठं । एसे अवसर पर महिलाये तो आम तौर पर अधिक घबराहट व 
संकोच महसूस करती हैँ । 

यद्यपि मौसम ठंडा था लेकिन विनोद ने अपने पलंग के पास वाली 
विङ़की खोल दी थी । सामने पहाड़ के ऊपर आकाश मे धरुला हभ 
उजला चन्द्रमा कभी अपनी सुहावनी गुदगुदाती शीतल किरणों से धरती 
से छडखानी कर रहा धा तो कभी किसी बादल की सुरमई चादर में 
अपना सुन्दर मुखडा टपा लेत्ता । चारों ओर का वातावरण एकदम 
शान्त था । वह सोच रहा था कि जिस प्रकार वह्‌ मन्जु की याद में 
बेकरार हो रहा है, क्या वह्‌ भी उसे याद करती होगी । क्या वह॒ भी 
इस चांद को देखकर रोमांचित हो रही होगी । क्या मेरी तरह उसके 
मन में भी भावनाय मचल रही होंगी, क्या उसके भीतर भी कुठ मीठी- 
नशीली तरंगे लहरा रही होंगी । 

सोचते-सोचते फिर उसे अपनी विहरत दाग का एहसास होने लगा । 
उसे अपने भीतर कू खंडित होता हुआ सा अनुभव होने लगा 1 उसके 
मन मे विचार आने लगा कि उस जैसे लंगढे व्यक्तिसे मन्जु क्यो प्यार 
करने लगी है । एक से एक सुन्दर व योग्य युवक उसका हाथ पकड़ने 
को तैयार हो जारयेगे । उसमें क्या खास बात है । पर तभी उसे लगता 
कि नहीं उसे इस तरह कौ हीनता को अपने पास नहीं आने देना 
चाहिये । बेशक उसकी टांगमें कछ खरावी है । पर इसके साथ ही 
` साथ उसमे कुषरेसे गुण हैँजो आम युवकों मे नहीं होते । एेसा सोच- 
कर अव उपे हषं तथा गवं की अनुभूति होने लगी । वह॒ सोचता कि 
उसमे जरूर कू असाधारण विशेषतायें हं जिनसे मन्जु प्रभावित हुई 
ह । वह अवश्य ही मेरे स्वभाव, मेरे विचारो,मेरी साहित्यिक व॒चित्र- 
कला सम्बन्धी अभिरुचि व मेरी प्रतिभा ते प्रभावित हुई होगी । वैसे 
देखने मे, बातचीत करने में वह बोल्ड लगती है.। पुरानी बेकार की 
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मान्यताओं व रूढ्यों के विरुद्ध उसने उसे बोलते सूना दै। कू नया 
कर दिखाने वे लिए यदि समाज के तथाकथित @ेकेदारों से लोहा भी 
लेना पड़ा तो वह्‌ संकोच नहीं करेगी । 

मन्ज्‌॒ की याद में खोये उसके मनमे इच्छा जागेत हो उठी कि 
काश इस एकान्त मे इस सुहावनी चांदनी रात मे उसकी मन्जु उसके 
पास आ जाये । वे दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे सामने वाले ओस से 
भीगे हरियाने मैदान में टहलने लगे । दोनों परस्पर बातें करते, हंसी- 
मजाक करते बहुत दूर तक निकल जायें । फिर उस मैदानके उस कोने 
वाले पेडों के ज्ुरमुटमें आरामसे बेठे रहं । उन घने दक्षो की छायासे 
कैसी शीतल चांदनी छन-छन नीचे धरती का स्पशे कर रहीटै । वहां 
नर्म घास के गलीचे पर मन्जु मेरे पासलेटी हो । मै उसके दशेन-दीप्त 
मुख को निहारता रट, उसके उजले स्वच्छ कपोलों को सहलाता रहं 
पत्थर की प्रतिमा की तरह तराणी हुई उसकी देह का स्पशं-सुख पाता 
रहं, उसके काले-घने केशो मे पुष्पों का अद्धेचन्दर मुकुट सजा दू, जलील के 
समान गहरी वंकिम आंखों को देखता रहं । सन्तरे कौ फक की तरह्‌ 
रसभरे उसके होंठ कितने चिकने कितने रसीले होगे, उसके पृष्ठ उरोजो, 
नितम्ब, उमरु-मध्य के समान कटि तथा उसकी सुडौल भरी-भरी गोरी 
पिन्डलियों को सहलाकर उसे कंसा लगेगा । फिर वहु सोचने लगा कि 
ठेसा समय कब उसे नसीव होगा 1 कब मन्जु पूरी तरह से उसकी हो 
जायेगी । हांँ-हां अव वह्‌ पीछे पग नहीं हटायेगा । वह्‌ हर सम्भव 
उपाय से मन्जु को अपना बनाने की कोशिश करेगा । जीवन-साथी के 
रूप में मन्जु सरीखी युवती तो बड़े भाग्य से ही मिलती है । वह॒ समय को 
अधिक नहीं टालेगा । कहीं वह चूक गया तो मुमकिन है कि उसे अपनी 
इस भूल के लिए जीवन भर पछठताना पड़ । वहं मिले हए इस मौके को 
बेकार नहीं जाने देगा, वह्‌ उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने को सदव 
तैयार रहेगा । 


उधर मन्जु की मन:स्थिति भी कु एेसी ही थी । वह॒ सोच रही 
थी कि इधर उसे क्या होता जा रहा है । विनोद का भ्यक्तित्व उस पर 
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कंसे हावी हो गया है । उसकी संगति पाने के लिए वह्‌ वयो उत्सुक सी 
रहने लगी है । कंसा जादू कर दिया है उसने उसके मन-मस्तिष्क पर । 
विनोद कै प्रति उसक्रे भीतर यह कैसी आत्मीयता उत्पन्न होती जा रही 
है 1 टेप्सो रेस्टोरेन्ट के कौविन मे उसने उसका हाथ धामने का कंसे 
साहस कर लिया ओर वह्‌ क्यो इन्कार नहीं कर पाई थी,. उसने उसके 
सामने क्यो आत्म-समर्पन कर दिया । पर उसे उसके हाथ का वहु स्पशं 
अच्छाहीतो लगा था उस स्पशं से जो सुख मिला था वैसा तो उससे 
पहले उसने कभी अनुभव नहीं किया था । विनोद ने जिन भावनाभों 
को व्यक्त किया थाउसके पीठे अवश्य ही कोई आणा कोई विश्वास 
रहा होगा । उसकी भा वनाओं को जानकर वह स्वयंभी तो पुलकित हो 
उटी थी, विभोर हो गई शी। उस प्रेम तथा भपनत्व का भाव कंसे 
उसकी नस-नस मे तरंगे पैदा करने लगा था उन तस्गोंका नशा आज 
भौ उस पर छाया हुआ है । सचमुच वह कितना साहसी व निडर है। 
मेरा हाथ थामने मे, अपनी प्रेममयी भवनायं दशति मे. उसने किसी 
प्रकार का संकोच महस्‌ स नहीं किया था ! उससे पहले तो कभी किसी 
युवक ने मेरे साथ वेसा व्यवहार नहीं किया था। 

विनोद की तरह वह्‌ भी सोच रही थी कि उस जैसा चरित्रवान, 
योग्य, कलाकार तथा प्रतिभा-सम्पन्न जीवन-साथी फिर उसे कहाँ मिल 
पायेगा । उसकी पर्सनाल्ठी भी ठीक ही दहै । गोरा-चिट्टा रंग है, नयन- 
नक्श भी तीवे-सुन्दर हैँ । काले-चमकीले केशों को सेटः करने का उसका 
भपना अन्दाज है । बातचीत कितने सलीकेःव प्रभावपूणं ढंग से करता 
है । नतिकता करा वहु शानदार नमूना लगता ह । उसके सम्पूणं व्यक्तित्व 
पर उसे पुरा भरोसा हैः। वह उसे क्या किसी अन्य व्यक्तिकोभी धोखा 
नहीं दे सकता । उसक्रा चरित्र ही तो. उसकी सवसे बड़ी निधि है हां 
उसकी टागि मे जरूर. कु-खरावी है । पर यह खरावी उसके अन्य गुणों 
के सामने कितनी साधारण सी लगती है। एेसा तो नहीं है कि उसकी इस 
मामूली सी विकृति के कारण कोई युवती उससे. व्याह करने को ही 
तयार न हो । कोई भी लडकी उसे अपना जीवन-साथी बनाकर मन में 
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सुख ही अनुभव करेगी । संसार मे सैकडों-हजारों व्यक्ति एसे हृए रँ जो 
अपनी शारीरिक विकृतियो के बावजूद किसी न किसी क्षेत्र मे वहुत 
ऊचा स्थान प्राप्त करने मे सफल हुए हैँ । उनकी उन सफलताओं में 
उनकी जीवन-संगनियों का कितना बड़ा योगदान रहाटहै। यदि उसने 
मूञ्खे अपना लियातो्मँ भी अपनीओरसे उसे वसाही सहयोग देने 
की पूरी चेष्टा करूगौ। अव मँ इन्कार नहीं करूगी, जसा वह चाहेगा 
वेसा ही करूंगी । 


सोचते-सो चते सहसा उसे याद आयाकि जातिकेषरूप मे उसका 
परिवार ब्राह्मण है जवकि विनोद क्त्री परिवार से सम्बन्धित है । जाति 
का यह्‌ प्रर्न दोनो के मध्य कहीं बाधान वन जाये । मालूम नहीं 
जात-पात के बारेमे उसकौ अम्मा, मामा तथा घर के अन्य जनोकेक्या 
विचार हों । उसके अपने पिता पंडित दुर्गादास प्रभाकर तो आयै-समाजी 
विचारधारा के अनुयायी है। वे प्रायः जातपात, ऊंच-नीच के विरुद्ध 
भाषण देते रहते है, प्रचार-प्रसार करते रहते हैँ । उन्होने स्वयं जातपात 
से मुक्त अनेक विवाह्‌-सम्बन्धों को बनाने मे योगदान दिया है! पर जव 
उनको अपनी बेटी जातपात के बन्धत से मूक्त होकर विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहेगी तो तब क्या वे उसे अनुमति देगे, क्या वे अपनी 
कथनी व करनी मे समानता लाने का साहस जुटा पायेगे, क्या वे इस 
परीक्षा मे सफलता प्राप्त कर सकेगे । पर तभी उसे याद आया कि जाज 
तक उसके पिता अपने सिद्धान्तो पर दृढ रहै है! उन्होने कभी अनुचित 
समञ्ञौते नहीं किये, कभी अपनी आत्मा की हत्या नहीं की, कभी वे 


किसी प्रलोभन मे नहीं फंसे, कभी अपने सिद्धान्तो का परित्याग नही. 


किया । वे अवश्य ही अपनी वच्ची की भावनाओको दृष्टि मे रखकर 
उसकी मनोकामनाओं को पूरा करवायेगें । उसे उन पर भरोसा है 


विश्वास है । पर मान लो किसी कारणवश या ्ूटी मान-मर्यादा के. 
तहत उन्होने यह रिता अस्वीकार कर किया तब क्या होगा ) पर नहीं 


वह स्वयं कभी अस्वीकार नहीं करेगी, वह्‌ उनके निणेय से सहमत नहीं 
होगी, वह्‌ अपनी ही आत्मा की आवाज सुनेगी । वह्‌ अपने विनोद को 
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धोखा नहीं देगी, उसके प्रति पूरी तरह से आस्थावान रहेगी, वह्‌ उसे 
ही अपना जीवन-साथी बनायेगी । माता-पिता से वह॒ अपनी बात 
मनवाकर ही रहगी । यही उसकी अन्तिम निणैय है । | 
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जाडे की तीव्रता अव कुछ खत्म हो चुकी थी । मौसम सुहावना 
लगा रहा था । मधुमास की हत्कौ-गुलावी ठन्ड तन-मन को अच्छी लगने 
लगी थी । आसपास की पहाडियों का रंग वदलने लगा था। उन पर 
हरियाली की परते चढ़ने लगी थीं । बाग-बगीचो मे रंग-विरंगे पुष्पों का 
साम्राज्य विस्तृत हो रहा धा । पक्षियों का कलरव-नाद मान-प्राणों 
को पुलकित करने लगता । चीड, देवदार व सफ्रेदे के ब्रृक्षो पर मखमली 
चमक सरसराहटे उत्पन्न करते लगी थी । सरिताओं व रनों मे जल 
गति पकड़ रहा धा । बफं अव केवल दूर के पहाड़ों पर ही दृष्टिगोचर 
होती थी । पहाडों की ढलानों पर भेड-वकरियों के ्लुंड वड़ी मस्ती से 
चरते व परस्पर क्रीडाये करते मन को भले लगते थे । नमे-नमं बयार 
की महक का नशा युवकों-युवतियों के मन मस्तिष्क पर छाने लगा था। 
प्रम व विरहा के गीत स्वतः उनके होंठों पर धिरकने लगे थे । 


लेकिन यह सुहावना-नशीला मधुमास रूपा के मन मे कोई सुखदं 
तरंगे उत्पन्न करने के बजाय उसे काटो को तरह चुभता हृजासा लग 
रहा धा । रूपा जो सौन्दयं का एक शानदार नमूना थी, जिसके अंग- 
अंग से लगता था जसे किसी शिल्पी ने तराश-तराश कर वे वनाये हो, 
जिसके हाथ-पाँव, बहि व रंगे हाथी-दांत की बनी हो, जिसकी हिरती 
जेसी खृबसूरत आंखों मे सितारे क्िलमिलाते हो, जो सिर से पांव तक 
एक महकता फूलों का गुलदस्ता नजर आती हो, उस स्पा के लिए यह 
बहार का मौसम बिलकुल बेमानी ओर अहीन था। वे सितारे जो 
उसकी बड़ी-बड़ी आंखों मे क्िलमिलाते थे, जो गलाव उसके होठो पर 
लिलते धे, इनका सुखद प्रभाव उसका दिल क्यो अनुभव नहीं करता था । 


कभी-कभी जब वह अकेली होती, इस बहार के मौसम की उसे 
याद आने लमती तो उसकी लम्बी-लम्बी पलकं नम होने लगतीं । उसके 


= . ज्न््ि 


१२८ : कहरा ओौर सूरजमुखी 


नम-गुलावी कपोलो पर आंसू फिसलने लगते । सू मानो उसे कह्‌ रह 
हो रूपा, तुम्हारे लिए यह्‌ सुहावनी वहार किसी कामकी नही, तुम 
वया जानो कि वसन्त का मौसम क्या होता है, वह्‌ कैसे जवान दिलों भे 
तरंगे उत्पन्न करता है, किस-किस ठंग से उन्हें गृदगुदाता है, छेडखानी 
करताहै ओर कभी-कभी कँसे रुलाता है) तुम वसन्त क्या जानो । तुम 
तो जव मात्नषछठोटी सी कली थी कि तुम्हं ालसे तोड़कर किसी के 
गन्दे-कठोर व वेरहम हाथों में दे दिया गया। तुम उस व्यक्ति के हवाले 
कर दी गयीजो कली की खुशबू को कहाँ जानता था, जिसे केवल 
लहसुन की दुर्गन्ध ही अच्छी लगती थी ओर अब वही दुर्गन्ध तुम्हे 
जिन्दगी भर उससे मिलनी है । 

ेसी मनास्थितिमें रूपा को कभी-कभी उस दिन की याद आ 
जाती जव लाला विलायती राम अपने मुनीम चन्द्मल के साथ उसके 
चाचा लाला विहारी लाल के यहाँ पहुँचे थे। चाचा उन दिनों पठान- 
कोठ मे रहते थे । रूपा जपनी माँ सहित उनके यहां ही रहती थी । 
पितानहोनेके कारण रूपा के व्याह का दायित्व उनके ऊपर ही था। 
उनकी आर्थिक दशा भी वल्कल साधारण थी । उस दिन रूपा कितनी 
प्रसन्नचित अपनी सहली मनोरमा के घर से लौटी थी । मनोरमा के बडे 
भाई की सगाई की रसम थी ओर उस अवसरपरहोने वाली पार्टीमें 
सम्मिलित होने के लिए मनोरमान रूपा को आमत्ित किया था। 
रूपा वादामी रंग की गहरे हरे बाडर वाली साड़ी पहनकर वहाँ गयी थी । 
उस दिन उसने बहुत रुचि लेकर अपना मेकथप किया थां 1 सगाई- 
समारोह मे उसकी सहेलियों ने उसके रूप तथा पहनावे कौ प्रणंसाकी 
थी । मनोरमा के घरसे लौटने पर जैसे ही वह अपने घर में 
प्रविष्ट हुई थी कि वैठक में बै विलायती राम व॒ उसके मुनीम ॒ने 
उसकी मोहक ललक देख ल थी । लाला तो मन ही मन गद्गद हो 
उठा था । पत्नी रूप मे उसकी कल्पना करके उसके भीतर लडड्‌ फटने 
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गले का सलेटी रंग का कोट ओर चुड़ीदार पायजामा पहन रखा धा । 
सिर पर कदी हुई कश्मीरी टोपी थी पावें काले तृट चमचमा रह 
थ । दखनं पर्‌ उग्र चालीस से अधिक नहींलगरही थी । उप्र की 
दृष्टि से वह काफी चुस्त नजर आ रहा था देखने पर ही वह किसी 
अच्छं खानदान का धनी व्यक्तिलगरहाथा। रूपा का चाचा उसके 
परिवार तथा उसकी स्थिति से पहले से ही परिचितं था । इससे पहले 
 भीवे दोनों करई वार मिल चके थे । विलायती राम का मुनीम राम 
भरोसे भी लाला कौ इच्छा के सम्बन्ध में विहारी लाल से वात कर 
चूका था ओर उसी वात को अन्तिम रूपदेनेकेलिए वे दोनों उसके 
यहां आये थे । 

जलपान करते हुए मुनीम ने विहारी लाल से कटहा- लाला जी ! अव 
इसमे ज्यादा सोचने-विचारने कौ क्या जरूरत है । आप सेठ विलायती 
राम व उनके परिवार कोआजसे नहीं बरसों जानते हैँ । इनके यहाँ 
किस चीज कौ कमी है । आपकी वेटी वहां जाकर राज करेगी । सेठ 
जी ओर उनके घर के अन्यलोग वहु को सिर-माये पर रखेगे । धन 
ओर सोने-चांँदी में खेलेगी बिटिया । 


मुनीम कौ बात को आगे बढ़ाते हुए विलायती राम ने कहा-- भाई 
साहव ! म तो पहले भी आपसे अजे कर चुकाहं कि जैसे आप कहंगे 
जिस तरह कौ मदद आप मुञ्ञसे चाहगे मैँ दुगा । मेरे ऊपर कौत ज्यादा 
जिभ्मेदारियां हैँ । वडी लडकी माया की शादीकर हीदीहै ओर वह्‌ 
अपने घर में हर प्रकार से सुखी टै । उससे छोटी शानो है ओर एक ही 
वेटा है लाल्‌ । दोनों बच्चे बड़े सीधे सरल स्वभाव के है । अपनी नयी 
मां को पूरा आदर-मान देँगे । उन दोनों की संगतिमे रूपा का मन भी 
बहला रहेगा । फिर सबसे बडी वात यह दहै किमे हर प्रकार से आपकी 
सेवा-सहायता करने के लिए तैयार हँ । 

लाला विहारी लाल इस सेवा-सहायता का मतलब अच्छी तरह 
समञ्च रहा धा । विलायतौ राम ने अपने मुनीम दारा उसे आश्वासन 
दिया था कि वह दहेजके रूपमे किसी भी वस्तु की मांग नहीं करेगा । 
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जो पत्र-पुष्प उससे वन पड़ेगा वह आदर-पूवैक उसे स्वीकार करेगा। 
बल्कि उसने उसे यह भी कहलवाया धा कि वह्‌ व्याह कौ व्यवस्था के 
लिये अपनी ओर से भी आठ-दस हजार रुपये विहारी लाल को देगा । 
विहारी लाल सोच रहा था कि दस हजार मिल जाने पर उसको काफी 
सहुलियत रहेगी । इस राशिसे रूपा का विवाह बडे आराम से हो 
जायेगा । उसे अपनी ओर से कुठ खचै नहीं करना पड़ेगा । वह अपनी 
हालत जानता था । 


तभी विहारी लाल उठकर दूसरे कमरे मे अपनी भाभी के पास 
गया । इससे पहले भी वह इस रिश्ते के बारे मे उससे बात कर चुका 
था। रूपाकी्मांजानतीथीकिलालाव रूपा कौ उग्र मे बहुत 
अन्तर है ओर वह मन से इस सम्बन्ध के पक्षमें नहीं थी। पर उसकी 
भी अपनी मजबूरी थी । उसके अपने पासक्यारखाथा जो बेटी का 
व्याह कर पाती । वह्‌ पूरी तरह से अपने देवर पर ही आधित थी । 

कमरे में पहुंच कर विहारी लाल ने उससे कहा-- भाभी ¦ आप भी 
थोड़ी देर के लिए वैठकमे आ जायें । आपके सामनेही रूपा विटिया 
के रिएते को स्वीकार किया जाये । बिना आपके आशीर्वाद व सहमति 
के यह्‌ काम कंसे पूणं हो सकता है । 

--तुम चलो, मै अभी आतीहूं । उन लोगों से ओर सब वातं 
साफकरलीरहैँन ? रुपया कव तकदेने को कह रहर? कहींएेसान 
हो कि वाद मे अपनी बात से हट जायें । 


--तहीं भाभी, तुम इस बात की चिन्तान करो । सब वाते मैने 
उनसे स्पष्ट की हुई हैँ । बस तुम वहां आओ। इतना कहकर विहारी 
लाल लाला के पास पहुंच गया । 

तव तक विलायती राम अपने मुनीम को एक लिफाफा देते हुए 
संकेत कर चुका था। जसे ही बिहारी लाल वहां आया, मुनीम इशारे 
से उसे बगल वाले वरामदे मे ले गया ओर बोला--लाला जी, यह दस 
हजार का चेक है। आप इसे सम्भाल ले ओर शादी की तैयारी शुरू 
कृर दे। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग भगवान पर 
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भरोसा रखें, सव काम ठीक तरह से पूरे होंगे । विटियाकीमाताकोभी 
हमारी ओरसे पुरा आश्वासन देदे' । हम हर समय उनका व त्रिटिया 
का ख्याल रखेगे । वह हर प्रकार से सुखी रहेगी । 

विहारी लालने चेक वाला लिफाफा जेवमें र लिया धा ओर 
वह॒ पुनः वैठक मे आकर वैठ गया था । तवतकलूपाकी मांँभी वहं 
पहुंच चुकी थी । 

कु क्षण चुप रहने के वाद चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए 
विहारी लाल से कहा- मुनीम जी, आपको व विलायती राम जीको 
बधाई हो । हमे यह रिश्ता स्वीकार । भाभीजी भी पूरी तरह से 
इस सम्बन्ध के लिए सहमत हैँ । 

विहारी लाल से यह शुभ समाचार सुनकर विलायती राम पुलकित 
हो उठा । तुरन्त उसके मन में विचार आया कि उसे अपनी होने वाली 
सासकेपांवतोष्टने ही चाहिए । ओर उसने आगे ्षुककर उसका 
चरणस्पशं किया ओर बोला- माता जी, मँ आपका आशीरवादं चाहता 
ह । आप मृङ् पर पूरा भरोसा रखे ! मेरीओरसे कभी आपको कोई 
शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी । 

दामाद को आम तौर पर सास-ससुर बेटा कहकर सम्बोधित करते 
ह । परलू्पाकौीमां को यह सम्बोधन कुछ अजीव सा लग रहा था। 
विलायती राम को वेटा कहने मे न मालूम उसे क्यों संकोच अनुभव हो 
रहा था । उसने इतना भर कहा विहारी व अप लोगो के विश्वास 
पर हीमे यह्‌ रिता मंजूर कर रही हूं ओर मृक्षे आशाहै कि भाप इस 
विश्वास को हमेशा बनाये रखेगे । 

कुछ दिनों वाद रूपा का विवाह लालासेहो गया था) रूपा किसी 
गाय को तरह चूपचाप उसके यहां चली आयी थी । उस समय उसने 
कोद आपत्ति नहीं कौ, किसी तरह का दुख प्रकट तहीं किया था । तब 
उसे मालूम ही क्या था कि वास्तविक व्याह क्याहोता है। आयुका 
यह बड़ा अन्तर दो दिलों मे कंसी दूरिया पैदा कर सकता है, इस बात 
का उसे कहां एहसास था । तब तो वह्‌ इतना ही जानती थी कि उसकी 
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शादी होगी, वह दुल्हन के रूप में सजाई जायेगी, वाजे-गाजे के साथ 
वारात आयेगी, वह्‌ अपने दूल्हं राजा के गलेमे जयमाला डालेगीः 
महिलाएं सुहाग-गीत गायेगीं ओर फिर वह्‌ अपने साजन के यहां चली 
जायेगी । 

लेकिन अव वह्‌ उस चुप्पी के लिये पछताने लगती । उसमे आक्रोश 
कौ भावनाए तूफान मचाने लगतीं । कहीं भीतरसे विद्रोह की ज्वाला 
लपलपाने लगती । वह सोचती कि उस समय वह व्यो खामोश रह्‌ 
गयी । काश उस समय वह्‌ इस व्याह से साफ इत्कार कर देती । चाचा 
ओरमांकीवात को कभी न मानती ओर यदिवे लोग जौर-ज॒वर- 
दस्तीं उसे दुल्हन के रूप मे सजाने की कोशिश करते तो वह व्याह के 
जोडे को फाड़ फकती, कवी किये केशो को खोलकर अस्त-व्यस्त कर 
देती, मेहदी-रचे हाथो को महरी में मल देती, लाल चूडेव रंगीन 
चरूडियों को तोड-फोड़ देती, वह इस बुडडे का कभी हाथ न पकडती, 
उसे अपनी उजली माँग मे कभी सिन्टरूरन भरनेदेती। पर अब वह्‌ 
क्या कर सकती थी, केवल भीतर ही भीतर छटपटाकर रह जाती या 
फिर अपने भाग्य को कोसने लगती । सोचने लगती कि पूवं जन्ममें 
उसने अवश्य ही कोई बहुत वड़ा पाप किया हौगा जिसका दंड उसे 
इस जन्म मे भोगना पड़ रहा है । अव कुछ नहीं हो सकता । उपे एेसे 
ही घुट-घुट कर जीवन काटना होगा । कोई इस नरक से मुक्त करवाने 
के लिये उसके पास नहीं आयेगा । 


फिर सहसा उसके कल्पना पट पर उसकी सहेली सुनीता का 
चेहरा उभर आया । अभी कुठ दिन पहले ही तो वह उसे बाजारमें 
मिली थी । उसका पति रधीर भी उस समय उसके साथ था । दोनों की 
जोडी कितनी अच्छी लग रही थी । न्याह से पहले वाली दुबली-पतली 
सुनीता ओौर आज की सुनीतामे उपे कितना अन्तर नजर आया था। 
अब उसका रूप कितना खिल उठा है, उसके रूप-रंग मे कैसा निखार 


आ गया है । उसका पति भी देखने मे व॒ बातचीत करने मँ कितना ` 
य कितना सुलज्ञा हमा लगता है । जी चाहता है उसे देवते ही रहें, 
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कुहरा ओौर सूरजमुखी : १३३ ` 


उससे बातें होती ही रहं । सुनीता सचमुच कितनी भा.यशाली है जो 
उसे एेसा पति मिला है । तीन-चार वषं पहले उन दोनों ने अपने-अपने 
मनमेंजौो सपने संजोये थे वे कंसे सुन्दर ढंग से पूणं हमे थे । 

वह्‌ दिन रूपा को आज तक अच्छी तरह याद है जब उसने पहली 
वार रंधीर ओर सुनीता को एक साथ देखा था । तव वह भी वहत देर 
तक उन दोनों के साथ रही थी। तव सुनीता के बड़े भाई की शादी 
का अवसर था । घर में आये मेहमानों से बहुत चहल-पहल धी । रंधीर 
सुनीता कौ मामी का कोई दूर का रिष्तेदार था । उसके मामा-मामी 
जम्मू मे रहते धे । एक वार सुनीता जम्मू अपने ननिहाल गयी थी तो 
वहां उसने पहली वार रंधीर को देखा था । पहले ही दिन का साधारण 
परिचय पांच-सात दिनोमे ही काफी घनिष्ठता मे बदल गयाथा। वे 
दोनों एक दूसरे के बहुत निकट आ गये थे ओर जीवन भर साथ रहने 
के लिये परस्पर वचनों का आदान-प्रदान हो गया धा । सुनीता ने 
अपने प्रेम-प्रसंगो के वारेमेंषरूपा को सब कृ वता दिया था। रूपा 
उन दोनों की राजदान बन चुकी थी ओर उनकी वातो-मूलाकातों में 
अपनी रुचि दशनि लगी थी । 

उस रात को महिला-संगीत होने वाला था । आस-पड़ोस से अनेक 
महिलाएं आ चुकी थी ओर कुछ के आने की प्रतीक्षा की जा रही थी । 
शादी का मौका था. इसलिये सुनीता भी खूब बन-संवर कर घर में 
आयी ओरतों से बाते कर रही थी, चहुक रही थी । रंधीर भी निगाहें 
चुरा-चुरा कर उसे देख रहा था । उसके मन में भावनाएं मचल रही 
थीं । कह चाह रहा था करि किसी बहाने से सुनीता थोड़ी देर के लिये 
चर से निकल कर उसके साथ कहीं बाहर घूमने चले । वे दोनों कहीं 
मिल-बैठकर मन की बातें करे, एक दूसरे को निहार, दिलों की धडकने 
सुने । पर कोशिश करने पर भी कोई भी मौका नही मिल रहा था। 
आखिर कुष सोचकर रंधीर ने साहस बटोरा ओर रूपा से अपने मन 
को बात कही । रूपा ने उसे बताया करं यह कौन सा मुश्किल काम हे, 
वह बाहर जाकर जंन मन्दिर के पास इन्तजार करे, अभी थोड़ी ही देर 
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मे वह सुनीता को लेकर वहाँ पहुंच जायेगी । 

कुछ ही मिनटों वाद रूपा ने अपने वचन को निभाया था । वर्ह 
ओर सुनीता जैन मन्दिर के पास पहुंच गयी थीं 1 दोनों को देखकर 
रधीर कामन खिल उठा था । उसे कुछ अजीव तरह के सुल को अनु- 
भूति होने लगी थी । वे तीनों मुख्य रास्ते के बजाय पीठे वाली तंग 
गली से होकर राम नगर रोड पर पहुंच गये थे । रात का समय होने 
के कारण सड़क कुछ सुनसान थी । कभी-कभी कोई वाहन वहां से 
निकल रहा था । वे तीनों बातें करते धीरे-धीरे सडक पर चहल कदमो 
कर रहे ये । सुनीता तथा रंधीर खूब दिल खोलकर निसंकोच भाव से 
आपस में वाते कर रहे थे । पर इतना होने पर भी रूपा कौ उपस्थिति 
कुछ न कुष्ठ तो वाधा उत्पन्नं कर्‌ हीर्हीथी। रूपा ने उनकौ मनो- 
भावनाओं को ताड लिया था। थोड़ा चलने पर वह॒ एक पुलिया को 
मुंडेर पर वैव्ती हुई ल्पासे बोली रूपा, मं कुछ धक गयी हुं । मे 
थोडी देर यहाँ वैठकर सुसताती हं, तुम दोनों सौ-पचास गज आगे तक 
हो आओ । 

-नही-नही, तुम भी हमारे साथ रहो, मृ्ञे अकेले जानेमे डर 
लगता दै, सुनीता ने तनिक शरमाते हुए उससे कहा । 

--अरी रानी, डर कसा, तुम अकेली कहाँ हो, तुम्हारे राजा तो 
तुम्हारे साथ है, जाओ-जाओ डरो नहीं, अपने. राजा का हाथ धाम लो 
ओर उस सामने वाले पेड तक हो आओ । ` 

उसके ये शब्द सुनकर रंधीर के हृदय की धड़कन थोड़ी तेज हो 
गयी । उसने मुसकराते हुये सुनीता से कहा- सुनीता देखा रूपा कितनी 
समञ्लदार टै । वह्‌ समय के महत्व को समक्लती है । इसे तनिक आराम 
करने दो, हम वहां तक होकर अभी लौट अति हँ। 

ओर इसके बाद बड़ प्यार से उसने सुनीता की कोमल कलाई 
थामी ओर आगे उस पेड की ओर चल पड़ । पेड अधिक दूर नहीं था! 

उन दोनों की बातचीत उसे साफ सुनाई पड़ रही थी । कुष ही क्षणौ 


बाद वे दोनों उस पेड के नीचे पर्व चुके थे । आकाश से दुधिया चंद्रमा 
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अपनी नर्म-शीतल चांदनी धरती पर बिदेर रहा था । पेड के पत्तों से 
छन-छन कर प्रकाश नीचे आरहाथा। वे दोनों क्या-वुठ कर रहे थे 
वहं रूपा को साफ नजर आरहाथा। उन दोनोंको वहां देखकर 
उसके अपने हृदय की गति भी तीत्र हो रही थी । रन्धीरने सुनीता 
को अपनी वाहो मे भर लिया था। फिर वे दोनों सटकर खड ये। 
शरीर के अंग-अंग एक दुसरे से मिल रहे थे । णरमाती-लजाती सुनीता 
ने पुरी तरह से स्वयं को समपित कर दिया था । भावनाओं से वशीभ्रूत 
होकर रन्धीर कभी उसके गोरे-गुलावी कपोलों को चुम रहाथा तो 
कभी उसके चिकने होंठों का रसपान कर रहा था । दोनों पर अद्‌भुत 
+र का नशा छाताजा रहा था। हर क्षण तूफान की गति बढती जा 
रही थी । पर रूपा खडी उन दोनों का इन्तजार कर रही थी । अधिक 
देर तक वहाँ रहना ठीक नहीं था । एसा न हो कि घर वालों को चिन्ता 
होने लगे, वहीं कोई एेसी-वैसी बात न निकल जाए। लसू्पाने दो-चार 
मिनट ओौर इन्तजार करने के बाद सुनीता से कहा-- सुनीता, आओ 
अव वापस चलाजाए, देरहौरहीहै, फिर जब मौका मिलेगा तो 
आ जाएंगे । 

उस रात को ओर उसके बाद भी कई दिनों तक उन दोनों की 
उस मुलाकात को याद कर-करके रूपा को बड़ा आनन्द अनुभव होता 
था । सोचते-सोचते उस पर भी नशा सा छाने लगता था। उस दिन 
जव उसने सुनीता तथा उसकै पति को एक साथ प्रसन्नचित देखा था 
तो वह॒ अपनी जिन्दगी का मुकाबला उन दोनों के जीवन से करने लगी 


थी । उसे लग रहा था कि उसका अपना जीवन कितना नीरस कितना 


अथंहीन हो गया है । क्या वहु भी कभी उस प्रकार का सुख पा सकेगी 
जसा सुख सुनीता को मिल रहा है, क्या उसकी जिन्दगी मे कभी सुखद 
फूहारे नहीं बरसेगी, क्या उसकी बगिया उजडी ही रहेगी, क्या वहां 
कभी प्रेम व आनन्द की कलियां नहीं खिलेगी, क्या बयार का स्पशं 
पाकर पुष्य अपनी खुशबू नहीं विखेरगे, क्या उसका जीवन मरुस्थल 
कौ भांति तपता ही रहेगा, उसे न्लुलसाता ही रहेगा, क्या कभी वहां 
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कोई मरुदयान दृष्टिगोचर नहीं होगा । क्या उसके घर-आंगन मे उसके 
अपने वच्चो की किलकारियां नहीं गुंजेगी, क्या वह ममत्व-सुख के लिये 
जीवन भर वंचित ही रहेगी, क्यामां की पावन पदवी पानेका गौरव 
उसे प्राप्त नहीं होगा, क्या वह सदेव दुरभाग्य की मार सहती रहेगी । 


इस प्रकार की निराणावस्था मे कभी-कभी उसके भीतर आणा 

की रोशनी प्रज्वलित हो उस्ती। तब वहु स्वयं को ही कहने लगती 
कि नहीं वह चुपचाप इस प्रकार घुट-घुट कर अपना जीवन नहीं गुजा- 
रेगी । वह अपने लिये जीवन की कोई नयी राह्‌ खोजेगी । वह्‌ दुर्भाग्य 
के सामने नतमस्तक नहीं हो जायेगी । वहु कभी अवला व वेसहारा 
बनकर जिन्दगी नहीं व्यतीत करेगी । वह हूर सम्भव उपाय से अपने 
भाग्यका निर्माण करने की कोशिश करेगी । पुरानी रूढ्यों पुराने 
रिवाजों का परित्याग करके वह्‌ अवण्य ही कोई नया दृष्टिकोण 
अपनायेगी । भाग्य कै सामने स्वयं को समपित करना अपनी भावनाओं 

अपनी आकांक्षाओं की हत्या करने के समान होता है जओौर इस तरह 

वह कभी हत्या का दोष अपने उपर न लेगी । वह्‌ जानती ह कि कों 

नया क्रातिकारी रास्ता चुनने पर समाजके ये तथा कथित ठेकेदार उस 
पर तरह-तरह के दोषारोपण करेगे, उसे पापःपुण्य की परिभाषाएं 

समन्लायेगे । स्वग-नरक व कर्मोंके बारे मे उसे भाषण पिला्येगे । पर 

वहु किसी की नहीं सुनेगी । वह अपनी इच्छानुसार ही चलेगी । जव 

` उसके जीवन के साथ खिलवाड़ की गयी थी, जव उसकी आयु का 
कोई ख्याल कयि विना उसे तीन वच्चों के पिता एक बुडडे 

के गले बाध दिया धा, तब यह समाज कहां था, तब उसके 
नेतागण कहां सो रहे थे वहु अपराध तो समाज के इन ठेके- 
दारो ने ही क्या था। सोचते-सोचते सहसा उसके मानस पट परं प्रताप 
की शक्ल आ जाती । वह भीतर ही भीतर कीं पुलकित होने लगती । 
उसे लगने लगता कि प्रताप उसे अवश्य ही सहारा देगा, उसे जीवन 


9 ॥ि कै 
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की नयी राहु परले जायेगा । हां वहु अवसर पाकर उसका हाथ पकड़ 
लेगी ओर फिर वे दोनों साथ-साथ हं सते-खेलते अपनी नयी मंजिल की 


ओर बढते जायंगे । 





न््ः ~ 





सोलह 


लाला विलायती राम धन को अजित करने के लिए दीवाना रहता 
था । सामाजिकं प्रतिष्ठा के बजाय उसकी निगाहमे पैसे का महत्व 
कहीं अधिक था । वह पुरानी कहावत कि चमडी जाये पर दमड़ीन 
जाये उसका एक प्रकार से जीवन-मन्तर बन गयी थी । पैसे के लिए वह्‌ 
कुछ भी करने को तैयार हौ जाता था, किसी के भी तलुवे सहला 
सकता था । घर मे पत्नी बीमार पडी है, कोई बच्चा अस्वस्थ है, धन के 
सामने उसे उनकी कोई परवाह नहीं रहती थी । वह्‌ बीमार को धर पर 
अकेला छोडकर दुकान पर अथवा जहां से धन मिलने कौ आशा हो, 
वहां चला जायेगा । उसके जीवन का मृख्य नजरिया एक ही था कि 
जैसे भी हो धन-दौलत को समेटना चाहिये । उसका विचार था कि 
दौलत से क्या नहीं खरीदा जा सकता । इसी से जमीन, मकान, वतन, 
ओर दुनिया भर की वस्तुएं खरीदी जा सकती दहै । ओौरतो भौर 
लोगों तक को खरीदा जा सकतारहै। सुन्दर युवतियां खरीदी जा 
सकती है, शराव के जाम खरीदे जा सकते है, बड़े-बड़े अधिकारी व 
मंत्री तक मुट्ठी मे किये जा सकते हँ । धन की शक्तिसे ही समाजमें 
स्थान मिल पातारहै। क्या रखा है ईमानदार बननेमे। कितने ही 
बेगुनाह ईमानदार जेलों में पड़े रहते हँ ओर धनवान अपराधी धन की 
णवित से अदालत से ही बाद्ज्जत बरी होकर फिरसे समाज मे धन- 
धनाने लगते है । रूपा लाला के उन शब्दों को भी कभी नहीं भ्रूल 
पाती, बल्कि जव-जव उसे वे याद आते हँ उसके हृदय में काटे चुभने 
लगतेहै। रूपा ने पति को समन्चाते हृए कहा था कि वह्‌ क्यों हर 
समय धन के लिये परेशान रहता है, परिवार को देखना भी तो उसका 
कर्तव्य दहै । तब मजाक में हँसते हृए लाला ने उत्तर दिया था--रानी, 
तुम दौलत के महत्व को क्या जानो. इससे क्या नहीं खरीदा जा 
सकता । इस धन की बदौलतहीतो मँ तुम जेसी सोलह बरस कौ 


शाता 


"कि भणि 
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सुन्दर युवती को खरीद पाया हूं | यदिमेरे पास पैसान होतातोक्या 
तुम मेरे काब्रूमे आ पाती, विना दस हजार के नोट पावे क्यातुम्हारा 
लोभी चाचा तुम्हारा कोमल-सुन्दर हाथ मेरे हाथमेदेने को तैयार हो 
जाता । यहु अच्छी तरह जानलो कि चांदीके जूतेसे बड़े से वड़ा 
काम करवाया जा सकतादहै, इसीलिये मँ हर प्रकारसे चांदी समेटने ` 
के लिये उत्सुक रहता हूं । 

अपने वेवाहिक जीवन के शुरू के कृ ही महीनोंमेंरूपाको इस 
वात का अभास मिलने लगाथा कि विलायती राम के मन मे धन- 
प्राप्ति के लिये किस सीमा तक मोहव लोभ समाया हुआदै। ओौर 
गत दिनों जव वह्‌ कुछसमयके लिये बीमार रही तौ उस कालम 
उसके पति ने उसके प्रति जोरूख अपनाया उससे उसकी वह्‌ धारणा 
ओर अधिक पुष्टो गयी | रूपाके रूगनावस्थाके दिनोंमे वह्‌ मात्र 
ओपचारिकता ही निभाता रहा । वहु हदय से कहीं ज्यादा परेशान 
लगता हो इस वात का एहसास ख्पाको कहीं नहींहो रहाथा। उन 
दिनो दो-तीन बार एेसे अवसर आये थे जबरूपा कौ दशा कुष अधिक 
खराव थी, पर विलायती राम उसको देखभाल का काम अपनी बेटी 
णशानी के जिम्मे सौपकर स्वयं दुकान पर चला गयाथा। उसको इस 
हरकत का बीमार रूपा के मन-मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा होगा 
इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता हे । 

गत पांच-सात दिनोंसे रूपा की तवियत खराब चल रही थी 
सुबह भठ-नौ वजे तक तापमान सामान्य रहता था पर उसके बाद 
बढ़ने लगता था । दोपहर में अपेक्षाकृत तेज रहता था । सूखी खासी ` 
भी उसे कुठ परेशान कर रही थी । खाने-पीने की इच्छा कम होती 
जा रही थी । लाला अपनी गली मे ही रहने वाले हकीम राम लुभाया 
को बला लाया था । वह दवा दे रहा था पर उसके इस्तेमाल से रूपा 
कों कोई लाभ नहीं हो रहा था) बल्कि हालत सुधरने के बजाय कुछ 
बिगड़ती ही जा रही थी 1 विलायती राम तो कुछ उपेक्षा बरत ही 
रहा था पर माल्‌म नहीं स्वयं रूपा भी अपने प्रति क्यो उदासीन होती 


अ. 
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जा रही थी । 

संयोगवश प्रताप भी एक सप्ताह के लिये अपने एक मित्रके 
विवाह मेँ सम्मिलित होने के लिये हमीरपुर चला गया था। लौटने 
पर जव वह्‌ फैक्टरी पहूंचा तो चिलोक ने उसे रूपा कौ रूग्नावस्था के 


सम्बन्ध मे बताया । समाचार सुनकर भव उसके लिये केटीन मे बैठना 
कठिन हो रहा था । किसी तरह मन मसो कर वह तीन बजे तक 


वहां रहा ओर फिर अपने सहयोगी को कहकर वह सीधा रूपा के यहां 
पहुंच गया । 

जिस समय वह्‌ वहां पहुंचा तो घरमेंरूपाअकेलीहीथी। या 
फिर त्रिलोक की पत्नी कृष्णा थी जो अपना काम निपटाकर थोड़ी 
देर के लिये उसका हाल-चाल पष जाती थी, दवा-पानी पिला जाती 
थी। रूपा की हालत देखकर वह्‌ चितित हो उठा । उसकी देह बुखार 
से तप रही थी । तभी प्रताप ने उसके तपते माथे पर हाथ रखते हए 
कहा-- रूपा ! घवराने कौ कोई वात नहीं, देखना तुम दो-चार दिनों 
मेही बिल्कुल ठीक हो जाओगी। 

-हकीमने भी बिल्कुल यही शब्द कहे थे जो तुम कह रहे हो । 
लेकिन.आज आठ दिन होगयेरहै, बुखार तनिक भी कम नहीं हुआ, 
वल्कि दोपहर मे अव ज्यादा ही रहने लगा है। 

- कृष्णा भाभी ने बताया कि हकीम राम लुभाया का इलाज 
चल रहा है । पता नहीं लाला जीने क्या सोचा-समञ्ञा जो उस उल्ल्‌ 
को पकड़ लाये । रूपा, लोग तो उसको नीम हकीम मानते हैँ । कितने 
रोगी उसके इलाज से अच्छे हुए हैँ ? अभी दुकान पर जाकर मै लाला 
जी को समञ्चाता हं कि वे उससे दवा लेना बन्द कर दें ओर एलोपैथी 
के किसी मशहूर डाक्टर को तुम्हें दिखाये । डाक्टर आनन्द मूङ्लसे 
अच्छी तरह परिचित है 1 नगर के जाने-माने डाक्टरों मे उसकी गणना 
हे लाला जी अगर मान गयेतो्मै उसेही घर पर लेता. आगा । 

पर लाला जी से तुम्हारी कहां भेट हो पायेगी । वे यहाँ कहां 


+". ( दद्ध ` 
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ह । कल दोपहर वाली वस से वे बिलासपुर गये हँ । शायद कल वापस 
आएंगे । 

-- रूपा, तुम इस तरह वीमार पड़ी हुई हो ओौर उन्हे विलासपुर 
जाने कौ पड़ीथी । आखिर एसा भी क्याजरूरी काम आपडाथाकि 
चले गये । दो-चार दिनोकेवादभीतो जा सकते थे। 

--कहरहेथे कि कुछ माल बाहरसे आया हृआदहै। उसी का 
सौदा करनाटहै। कह रहे थे कि अगर मामला कहीं पट गयातो 
पन्द्रहु-वीस हजार का फायदा हो जायेगा । 

-एेसा कौन माल दहै जिसे खरीदने के लिये विलासपुर गये हैं 
ओर जिससे पन्द्रहु-बीस हजार का लाभ मिल जायेगा, प्रतापने 
जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूषा । 


-- प्रताप ! अव तुमसे क्या ्टुपाना । तुम तो अपनेहीदहो। पर 
मुञ्जे उनके काम-धन्धे से हमेशा उर सा लगा रहता है 1 अगर कभी 
किसी समय पुलिस द्वारा पकड लिये गये तो लम्बी सजा हो जायेगी 
ओर इसके साथ मान-मर्यादा सव मिटटी में मिल जायेगी । इन पुलिस 


वालों की नजर बडी तेज होती है, इनके लालची हाथ कहां तक नहीं 


पहुंच जाते । काला बाजारी ओर तस्करी का धन्धा करने वालों को तो 
टोह मे रहते ही रँ ये पुलिस वाले । 

काला बाजारी ओर तस्करी? क्याकहरहीहोरूपा! क्या 
लाला जी भी कोई इस तरह का कारोबार करते ह ? 

--अब जो करते है उसके बारेमेंतो कुछ विशेष नहीं बताते । 
हाँ शुरू-णुरू में उन्हे मुज्ञ पर पुरा विवास था ओर अक्सर जोश में 
मन की बातें उगल देते थे। अभी हमारा व्याह हुए आठ-दस दिन ही 
हुये थे कि एक दिन धर पर पहुंचे तो बड़े प्रसन्नचित नजर आ रहे 
थे । फिर कु क्षणो बाद मृक्षसे बोले-देखा रानी, तुम्हारा इस धरं 
मे आना कितना शुभ हुआ है । एकं महीना पहले नेपाल से आयी हुई 
सड्यां भने बारह हेजार कौ खरीदी थी, वे आज बाईस हजार मे 
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विक गयीटै ओर इस तर्हसीधे दसहजारका लाभो गयादहै। 
ओौर मुञ्चे लगता है कि विलासपुर भीवे किसी वैसे ही माल का सौदा 
करते के लिये गये हं । 

-- रूपा ! यह तो बड़ी खतरनाक वात बताई तुमने। इस तरह 
के काम करने वाला व्यक्तितो किसी भी समय पुलिसद्वारा पकड़ा 
जा सकता है । जसा कि तुमने कहा कि पुलिस वालों की निगाह से 
आदमी कव तकं वेता रहेगा । कानून के हाथ वड़े लम्बे होते दें 
कभी न कभी अपराधी कौ गरदन अवश्य ही दवोच नेते हैं । तुम उनको 
समञ्चाती क्यो नहीं किवे इस तरह के कामसे दूर रहँ! आखिर धन 
काणेसाभः क्या लालच । फिर तुम लोगों का इतना वड़ा परिवार है 
जिसके लिये ये काला वजारी ओर तस्करी का श्रष्ट धंधा कियाजाये। 

--प्रताप, शुरू-णुरूमे मै जव कुछ समन्लातीथी तो हस कर वात 
कोउड़ादेतेथे। कहतेथे कि रानी तुम बड़ी भोलीहौ। अरीेसे 
ही तो पैसा कमायाजातादहै। कोई किसी को नहीं पकड़ता। जव 
पकड़ने वालो कौ ही मुट्ठी गमं कर्‌ दी जाती है, उन्हे अपना हिस्सा 
मिल जातादहैतो वे भला क्यों पकड़गे, अपनी मूपत कौ कमाई वे 
स्वयं वयो वन्द करना चाहगे । पैसा क्या किसीको काटतादहै। एेसे 
काममेवे भी कमातेदहैँ ओर हम लोगों कीभी चांदी रहती है । 


पर जव कभी पकडमेञा ग्येतोसारी चांदी एकही बारमें 
निकल जायेगी । बरसों तक बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी । तब पूरी 
इज्जत मिट्टी मेः मिल जायेगी 1 रूपा, यह्‌ वे अच्छा नहीं कर रहे । 
स्वयं तो फसेगे ही तुम्हारे लिये भी मुसीव्त खडी कर्‌ देगे । 

--षेर जो होगा देखा जायेगा । मेरे समन्चाने न समञ्ञाने का उन 
पर कोई असर नहीं होता । रहा मेरी मुसीबत का सवाल, तो नै पहले 
ही कहां सूखी हं 1 मेरा जीवन कहां सुख से वीत रहा है । किसी तरह 
दिन परे करना ही क्या जिन्दगी है। प्रताप, मतो दिनोदिन निराश 


होती जारही हूं । मेरा हर प्रकार का मोह ष्टूटता जा रहा है । फिर 
` इधर जव से बीमार पडी,हुतवस वु्टञ्यादा ही परेशान रहने लगी 
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हं । मन पर एक तरह का आतंक सा वना रहता दहै। अवतो मृङ्ञ 
न्दगी का भी कोई भरोसा नहीं रह गया । 

--अरी पगली, इसमे इतना निराण-परेशान होने की क्था वात 
है । पांच-सात दिनोंसे वृखार हतो क्या हुआ । मँ आजही डाक्टर 
आनन्द को बुला लाता हं । बह पूरी तरह तुम्हारा चैकञप कर लेगा । 
देखना उसके इलाज से तुम दो-चार दिनोमेही पूरी त्हसे ठक हो 
जाओगी । यह भी कोई वीमारी दहै । लोगतो बड़ेसे बड़ा रोग आने 
पर भी घवराते नहीं । इतना कहते समय प्रताप रूपा के माधे, सिर व 
मूख पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरकर उसे सान्त्वना देने कौ कोशिश 
कर रहा था। रूपा की भाव-भंगिमा से साफ लग रहाथा कि प्रताप 
के हाथ के स्पशं से उसे बहुत सुख व शान्ति की अनुभूति हो रही थी | 
वह्‌ स्वयं भी उसके हाथ के उपर अपना हाथ इस प्रकार रखे थी गोया 
कह रही हो कि ठेस में तुम्हारा स्पशं मुञ्चे वड़ा भला लग रहा है, एसे 
ही प्यार से मुञ्चे सहलाते रहो, मेरे पास से उठा नहीं मुञ्चे एेसे ही 
देखते रहो, सुख देते रहो । 

प्रताप रूपा के पास वैठा बातें कर रहा था, उसे सान्त्वना दे रहा 
था कि शानी घर लौटी। वह बहुत देर से अपनी किसी सहेली के यहां 
गयी हुई थी । प्रताप ने उससे कहा किं वहं अपनी मां का ध्यान रखे, 
वह्‌ डाक्टर को बुलानेजा रहा है। ओर इतना कहकर वह्‌ बाहर 


चला गया । 
कोई एक घंटे वाद वह्‌ डाक्टर आनन्द को साथ लेकर लौटा। 


जैसे ही वह ओर डाक्टर कमरे में प्रविष्ट हए उन्हे देखकर कृष्णा भी 


वहाँ पहुंच गथी । डाक्टर ने टेम्परेचर लिया । बुखार १०९ डिग्रीथा। 
पिले दिनों की स्थिति के वारे में सुनने के बाद डाक्टर ने बताया कि 
उसका अनुमान रै कि रूपा को टाइफायड हो गया है । उसने प्रताप से 
कहा कि वे प्रत्येक चार-चार घंटे के अन्तराल के बाद टम्परेचर नोट 
करते जाये । उसने रोगी का खून व पेशाब टेस्ट करवाने के लिये भी 


कहा । 
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दोनों टेष्टो कौ रिपोटं तथा टेम्प्रेचर चाटं देखने के बाद डाक्टर 
ने बतलाया कि रूपाको पैरा टाइफायडरहै। चिन्ता की कोई बात 
नही हे, वह जल्दी ही ्पाच-सात दिनों में स्वस्थहो जायेगी । फिर 
उसने प्रताप से कहा कि उसके साथ उसकी डिस्पैनसरी पर चल कर 
दवाई आदि लेता आये । 

डाक्टर आनन्द ने जो आश्वासन दिया था वहु ठीक सिद्ध हुभा। 
दस दिनों वाद रूपा पूरी तरह स्वस्थहौो गयी थी ओौर वह॒ आराम से 
चल-फिर सक्ती थी, घरका कुष काम आदिभी करने लगी थी । 
उसको बीमारी के दौरान प्रताप ने उसकीजो सेवा की थी, उसके 
प्रति सहानुभरति व प्रेम दर्णायाथा, उसे याद करके वहु मन ही मन 
पुलकित हो उठती थी लाला विलायती राम ने भी प्रताप को 
धन्यवाद दिया धा । कृष्णा के सामने ही लाला ने उससे कहा था-- 
प्रताप, मेरी गैर हाजिरीमें भौर उसकेवादभीजौो देखभाल व सेवा 
तुमने रूपा कौ है उसके लिये म तुम्हारा बहत शुक्रगुजार हें । 
आखिर तुम उसकं वचपनके साथी हो भाई हो, तुमसे मै एेसीही 
उम्मीद करताथा। रूपा को ओौर बच्चों को तुम्हारा बड़ा सहारा 
है । प्रताप को लाला के रूख पर, उसकी मानसिकता के कारण मत में 
रोष था, पर उसके ये धन्यवाद के शब्द सुनकर वह॒ उस समय. कुछ 
बोला नहीं था। वह नहीं चाहता था कि एसे अवसर पर कोई कटु 
बात कहे जिससे आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने की 
सम्भावना हो जाये । वह्‌ चुप ही रहा । 


दिनोदिन प्रताप ओर रूपा एक दूसरे के निकट आते जा रहै थे । 
प्रताप को यही कोशिश रहती कि उसका अधिक से अधिक समय रूपा 
के सम्पकंमे ही व्यतीत दहो । रूपा की स्थिति भी कुछ वैसी ही होती 
जा रही थी । वह प्रायः अपराह्न मे व शाम के समय उसका इन्तजार 
करती रहती । उसमे आये इस परिवतैन को कृष्णा देख रही थी समज्ञ 
रही थी । प्रताप के इस निकट के सम्पकं मे आने के उपरान्त उसे 
साफ नजर मा रहाथाकिरूपा की चाल-ढाल, देह पर केपड़े सजाने 
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क ठग, बनाव-श्बङ्गार्‌ तथा भाव-भंगिमाओं मे बदलाव आ रहा है| 
अपराहन मं जवकि आम तौर पर महिलाएं साधारण कपडे पहनकर 
हा घरमे रहती ह, रूपा कघी आदि करके, कभी बडा सा जुडा वना 
करतो कभी दो चोटियां वनाये तयार रहती थी। चेहरे पर पाउडर 
कौ हल्की सी परत, आंखों मे काजल तथा सुन्दर प्रशस्त ललाट पर 
विदिया सजा लेती । वह हर प्रकार से स्वयं कोआक्ष॑क बनाये रखने 
कौ चेष्टा करती। किसीसीमा तक प्रतापमें भी एेसा बदलाव आ 
गया था । पहले कौ अपेक्षा अब वह्‌ भी तनिक बन-संवर कर ही उसके 
यहा जाता । पहल वह सप्ताह मे दो-तीन वार ही शेव करता था । पर 
अब प्रायः प्रतिदिन सुवहशेव करके ही फैक्टरी जाता था। उसकी 
सेहत भी अब अच्छी होती जा रही थी । पहने की अपेक्षा उसके 
व्यक्तित्व में निखार आ रहा था । णायद यह किसी भातंरिक खशी व 
सन्तोष का परिणाम था। 


हले विलायती राम के विरूद्ध कुछ अधिक बोलने में वह्‌ संकोच 
अनुभव करताथा । पर अब अ्िज्ञक कम हौ गयीथी। रूपाके मुख 
पर वह्‌ खुलकर उसके चरित्र का, उसकी दुवैलताओं का उल्लेख कर 
लेता था। रूपा उसकी एसी बातों को अन्यथा नहीं लेती थी । 
अभी पच-सात दिन पहले की बात है । मालूम नहीं किन भावनाओं से 
से वशीभ्रुत होकर लाला विलायती राम का उल्लेख करते हए उसने 
बड़े खले शब्दों में रूपा से कहा--रूपा ! तुम लाला का वास्तविक रूप 
अभी भी पूरी तरह नहीं पहचान पायी । तुम अपनी जिन्दगी उसके 
साथ रहकर कंसे काटोगी इसकी कल्पना करके ही मुञ्चे कभी-कभी 
कपकपी सी होने लगती है । वह अपने लिये ही नहीं बल्कि तुम्हारे 
लिये भी कभी कोई बहुत बडा खतरा उत्पन्न कर सकता है । ` जिस 
प्रकार के धन्धों मे वहु लगा रहता है वे धन्धे स्पष्ट रूप से अपराध की 
श्रेणी मे आते हैँ । लाला जैसे लोगों की गणना भी चोरों व जेवकतसरों 
मे होती है । एसे लोग व्लैड या कंची से दूसरों की जेब नहीं काटते। 
उत्के पास वह्‌ नश्तर रहतारहै जो बड़ी सफाईसे धीरे-धीरे अपना 
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काम करता जाता है । एेसे लोग इस होशियारी व॒ सफाई से जेवही 
नहीं वरन्‌ भीतर कौ नसं तक काट लेते है, कि उस व्यवितिको 
एहसास तक नहीं हो पाता कि उसका कूठ लुट चुका है। एेसे लोग 
जेव काटभीलेते है । गले भीकाट लेते दँ पर समाज की निगाह 
मेवे सभ्य व सम्मानित ही वने रहते दँ! पर वह्‌ पुरानी कहावत 
किसौदिन चोर काओौर एक दिन साधू का कभी-कभी सत्यभ 
सिद्ध हो जाती है । एसे देश-द्रोही जव पुलिस या कानून के शिकजे में 
आतेदहैतोयातो गोलीसे मारे जाते हया उनकी वाकी जिन्दगी जेल 
के सीखचों के पीछे गुजर जाती है । जीवन में किये पाप का दण्ड तो 
आदमी को किसी न किसी रूपमे भुगतना ही पडता है । 


उसका यह लम्बा भाषण सुनकर रूपा भीतर ही भीतर पत्ते कौ 
तरह काप उठी थी। वह समन्न नहीं पारही थी कि वह उसे क्या 
उत्तर दे 1 अव उसे क्या करना चाहिये, कौन सा मार्गं चुनना चाहिय, 
इस वात का उसे कोई अता-पता नहीं मिल पारहाथा। वस वहं 
इतना ही उससे पष पायी-- जो कु तुम कह रहै हो वह म समज्च 


रही हँ । पर मँ क्या कर सकती हूँ । जिस स्थिति में म रख दी गयी 
हैं वहाँ रहकर कोई भी कु नहीं कर सकता । 


- कोई कुछ कंसे नहीं कर सकता 1 रूपा ! करने के लिए शक्ति 
चाहिए, मन मे संकल्प चाहिए । जिसके भीतर करने का संकल्प होता 
होतादै वह कोर्ईदन कोई उपाय भीखोजलेतादै। हाजोष रि 
स्थितियों के सामने नतमस्तक होकर हथियार डान देता है वह पड़ा 
सडता रहता है, वृद-बंद गलता रहता है । रूपा, जीवन मे कुछ करने 
के लिए कुछ पानि के लिए सव्रते अवश्यक शतं होती है व्यक्ति का 
आत्म विश्वास ओर आत्म-सम्मान । आत्म-सम्मान अर्थात स्वाभिमात 
की रक्षा करने से व्यक्िति को बहुत सचेत रहना चाहिये । उसे चाहिये 
कि वह्‌ दूसरों को आदरमान दे, स्तेह दे, पर कभी कोई उसके स्वाभि- 


` मान पर कोई चोट करे तो उसका वह डटकर सामना करे, जमकर 
उससे लोहा ले 1 कतव्य पालन के साथ-साथ हमे अपने अधिकारो की 


क 
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भी हर मूल्य पर रक्षा करनी चाहिये । समानता के अधिकार को पूरा 
आदर-सम्मान मिलना चाहिये । हमारी संसृति में यदि पति को देव 
तुल्य माना गयारहैतोपत्नीको भीदेवीके रूपमे स्वीकारा गया 
दे । दोनों को समानता का दर्जा प्राप्त ह । यदि पति अपने पति होने 
का अनुचित लाभ उठाते हुए पत्नी के साथ असमानता का व्यवहार 
करता दै, उससे अन्याय करता दहै, उसका गोपण करताहै, तो पत्नी 
को भी चाहिये कि वहु उसका विरोध करे। रूपा ! अत्याय व णोषण 
को सहना पाप करनेके समान माना गयादहै) हमारे भ्रन्थोंमेंस्ती 
कौ महानता, उसके सन्तोप व धैय कीखूव प्रशंसा की गयी है 1 पर 
अव्रस्र आने पर उसने णोपण व अत्याचार करने वाली वडी से वडी 
णक्ियो से ठक्कर भी लीहै। भारतीय नारी को सदैव शक्ति की 
प्रतीक माना गयादै। जिन महान महिलाओं ने असत्य, अन्याय व 
अत्याचार से टक्कर ली है उनकी आज पूजा की जाती है। मेरा यह्‌ 
सब कहने का मतलब यही है कि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा 
करो, गलत वातो के सामने कभ्री ज्लको नहीं, उनका विरोध करना 
सीखो । जव तुम अपने स्वासिमान को रक्षा करना जान जाओगी तो 
उसको बनाये रखने के लिये तरह-तरह के उपाय भी तुम्हारे मस्तिष्क 
मे आते जा्येगे ! फिर सवसे वडी बात यह है कि मेरे रहते तुम्हे निराश 
नहीं होना चाहिये, किसी भी दशा मे साहस का परित्याग नहीं करना 
चाहिये । विश्वास रखो, तुम अवश्य ही अपना उचित मागेपालेनेमे 
सफलता पाओगी । 


प्रताप की इस तरह की बातें सुन-सुनकर रूपा को बल मिलता 
रहता । उसका खोया हुआ विश्वास उसके पास पुनः आने लगता । 
अपने भविष्य की रक्षा हेतु वह छटपटाने लगती । उसके भीतर 
आकांक्षा मचलने लगती कि जल्दी से जल्दी वह इस शोषित जीवन 
से मुक्तिपाले ! पर इसके लिये वह क्या उपाय करे, कंसे सफलता 
पाये इसके लिये उसे कोई रास्ता न सूञ्लता । हां प्रताप 
के प्रति उसके मन मे दिनोदिन अनुराग वद्ताजा रहा था। वह 
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उसके मन-प्राणों पर हावी होता जा रहाथा । वहु उसे अपना सबसे 
वड़ा हितचिन्तक मानने लगी थी। उसे विश्वास होने लगाथा कि 
प्रताप उसे अब कभी कष्टों व अन्याय की चक्की में पिस्ता हुआ नहीं 
देख पायेगा, वहु उसे हर दुःख से मुक्ति दिलवायेगा 


सतह 


लाला लाजपत राय वालिका विद्यालय में आयोजित होने वाले 
कवि-सम्मेलनमे भाग लेने के लिये विनोद निरिचित समय से कोई 
आधा घंटा पहले ही वहाँ पहुंच गया धा । एसा उसने मंजु के अनुरोध 
परकियाथा। मंजु चाहती थी कि अन्य कवियोंके आने से कुछ 
पहले ही विनोद उसके स्कूल में पहुंच जाये ताकि वह्‌ अच्छी तरह से 
उसका परिचय स्कूल की अध्यापिकाओं आदि से करवा सके । वास्तव 
मे वह॒ अपनी निकट की कतिपय सहेलियों को यह्‌ दिखाना चाहती 
थी कि सूुविख्यात साहित्यकार व॒ चित्रकार विनोद से उसका कितना 
निकट का सम्पकं है ओौर वह भी लेखिकाके रूपमे उसे कितना 
मानता है महत्व देता है । 

मंजु आयोजन की तैयारी मे अन्य टीचरों का हाथ बटा रही थी, 
पर उसकी आंखे स्कूल के प्रवेश-दार कौ ओर ही लगी हुई थीं । वह॒ बड़ी 
उत्सुकता से विनोद का इन्तजार कर रही थी । जैसे ही वह॒ उसे आता 
हु दिखाई पड़ा वह्‌ बड़े उत्साह से उसका स्वागत करने के लिये द्वार 
कौ ओर लपकी । उस समय उसके साथ तीन-चार अध्यापिकाएं ओर 
आठ-दस स्कूल को लड़कियां थी । विनोद ने मूसकराते हृए हाथ जोड 
कर उनके अभिवादन का जवाब दिया। फिर मंजु उसे स्कूल की 
प्रधानाध्यापिका के कमरेमे ले आयी । उस समय उस कमरे मे तीन 
ओर अध्यापिकाएं थीं । वे तीनों एक कोने में बैठी आने वाले मेहमान 
के नाएते के लिये मिठाई आदि की प्लेटे तैयार कर रही थीं । 


अपनी प्रधानाध्यापिका से विनोद का परिचय करवाते हुए मंजु ने 
कहा--आप सुपरिचित कवि, चित्रकार व पत्रकार श्री विनोद जी हैँ । 
मजु के इन शब्दों के बाद विनोद ने दोनों हाथ जोडकर प्रधानाध्यापिका 
जी को नमस्कार किया । उसके नमस्कार के बाद मंजु नते कहा-ओौर 
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आप हे हमारी प्रधानाध्यापिका कुमारी सविता जोशी जी । आप संगीत 
तथा साहित्य में बहुत रूचि लेती दँ । आज जो कार्यक्रम होने जा रहा 
हे इसका मुख्य श्रेय इनको ही है । अगर इन्टोने हम लोगो का उत्साह 
वद्धन न किया होता, इतनी ल्चि न दर्णाई होता तो इसका टा पाना 
असम्भव ही था) 

--यह तो प्रायः होता है। आम तौर पर आप जसे व्यक्तियों के 
संरक्षण तथा नेतृत्व की बदौलत ही इस प्रकार के आयोजन सफल ह्‌ 
पाते है, विनोद ने उत्तरमे कहा) 

सविता जी कुठ क्षणों तक एक फाइल का अवलाकन करती रहीं । 
फिर निगाह ऊपर उठाकर हल्के नीले शीशो वाल चमे को हटाते हुए 
विनोद से बोलीं -- आपकी रचनाएं प्रायः पत्र-प्तिकाओं मे देखने को 
मिलती रहती दै । आप जो सम्पादकीय लिखते ह वहं भी वडा प्रभाव 
पूर्ण व जोरदार होता है । वैसे हर लेखक का लिखने का अपना एक 
उद्देष्य होता है । आप का भी.अवश्यही होगा । आप कृपया यह्‌ 
वताएं कि अप क्यों लिखते हं) लेखन क्या आपके लिये मात्र एक 
णौक है मनोरंजन का साधनदहैया आपकं सामने कोई वि्नेष मक- 
सदं टै? 

- मैडम ! लेखन शुरू मे तो मेरे लिए एक हानी ही था । पर्‌ अव 
मेरे लिए यह जीवन का मिशन हो गया दं । इसकं माध्यम से म अपने 
समाज को कु देना चाहता हं । मेरी यहु धारणा दै कि लेखक चाहं 
थोडा ही लिवे पर जो लिखे वह सशक्त हो उससे उसके पाठक तथा 
श्रोता को कुछ ज्ञान मिले, कुछ अच्छा करने के लिये वह्‌ प्रेरित हा । 
रचना पढने के वाद पाठक को लगे कि उसे कोई रोशनी मिली टह, 


उसके समय का सही उपयोग हुमा है 1 पर मेरी यह्‌ भी मान्यतां 


कि ज्ञान के साथ-साथ पाठक का कुछ न कुछ मनोरंजन भीहीना 
चाहिये 1 रचना में रोचकता होनी चाहिये । मेरे साथ तो अब एसा 
होता जा रहा है कि मै विना लिखे अथवा चित्र आदि बनाये रह्‌ ही 


नहीं सकता 1 जिस दिन कु नहीं कर पाता तब लगता है कि आज 
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का दिन बेकार गया । | 


विनोद अपनी वात अभी पूरी भी नहीं करपायाथाकिं सविता जी 
ने अपनी रूचि का प्रदशेन करते हए कहा- मँ समन्ञती हँ कि जैसे 
हमारे जीवन में जव कभी अत्याधिक हषं अथवा दुःख के क्षण अति है, 
कुछ अनोखा घट जाताहे, तो हमारे भीतर एक प्रकार की इच्छा होने 
लगती ह कि हम अपने हषं अथवा दुःख के अनुभव को किसी दूसरे को 
वताय । कोई दूसरा भी हमारे उस दुःख-सुख मे सम्मिलित हो ओर 
जव हम एेसा कर पानेमें सफलतापालेतेहैतो हमारे मनको सुख 
व सन्तोष का एहसास होने लगता है । 

--विल्कुल सही कह रही हँ आप । इसके अलावा यह भी होता 
है कि साहित्यकार अथवा कलाकार के पास जीवन के जो अनुभव होते 
ठं, उन अनुभवो पर उसको जो अपनी प्रतिक्रियाएं होती है, उनको वह 
अपनी रचनाओं अथवा कला के माध्यम से अभिव्यक्तिदेने की चेष्ठा 
करता है । 

तभी मंजु ने सविता जी से कहा--मैडम, आप कहं तो मै विनोद 
जीको ज॒रा मंच कौ व्यवस्था दिखा द्‌ । यदि आप उसमे कोई परि- 
वतन करना चाहं तो कर दिया जाये । अभी हमारे पास कुछ समय 
है । दरअसल मंजु चाहती थी कि विनोद ओर वहु वहाँ से उरे ओर 
मंच के पास जाकर भापसमें कुछ वार्तालाप करें। 

प्रधानाध्यापिका से अनुमति लेकर वे उस हाल मे चले आये जहां 
कवि-सम्मेलन होना था। वहां पहले से ही चार-पांच अध्यापिकाएंव 
लड़कियां मंच की साज-सज्जा से लगी हई थीं । उस समय विनोद की 
संगति मंजु को बडी सुखद अनुभव हो रही थी । उसे गवं महसूस हो रहा 
था कि वहां उपस्थित उसकी सहयोगी अध्यापिकाएं व॒ अन्य लोग उसे 
विनोद जैसे प्रसिद्ध लेखक के साथ देख रहे थे। हाल की सजावट देख 
कर विनोद प्रसन्न हो गया । हाल मे रग-बिरगी ञ्चंडियां, रंगीन कागजों 
की ज्ञालरें व गुब्वारे लगाये गयेथे। दीवारों पर देश की अनेक विभरू- 
तियो के बड़े-बड़े भव्य चित्र शोभायमान थे। मंच के पीछे वाली 
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दीवार पर सरस्वती कावबडा सा कलात्मकं चिल्ल दृष्टव्य था । मंच 
पर शुभ्र चादरें विष्ठी थीं। आठ-दस गाव तकिये पड़ंथे । अध्यक्षके 
आसन के सामने एक चौकी पर ताजा फूलों से सजा एक गुलदस्ता 
पड़ाथा। मंच के एक सिरे परदो मारईक रखेहुएयथे। हाल में उप- 
स्थित कतिपय छोटी लड़कियां वड उत्साह से इधर-उधर आ-जा रही 
थी, बातें कर रही थीं । श्रोताओं की वैठने की व्यवस्था नीचे दरी पर 
की गयीथी। पर दरी के दाये-वायें दोनों ओर कुसियां भी रखी गयी 
थीं । ये कुसियाँ पधारने वाले विशेष मेहमानों के लिये सुरक्षित रखी 
गयी थीं । 

हाल का प्रवेश-द्वार भी बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था 1 पर 
एक वात विनोद को कठ खटक रही धी । वह्‌ सोच रहा था कि वरह 
उसका उल्लेख वहाँ उपस्थित टीचरों से करे अथवा नहीं । तभी पाच- 
सात कवियों ने हाल मे प्रवेश किया । परस्पर परिचय होने के उपरात 
सोलन से आये कवि सन्तोष मधुकरने मंजु से कटा- देवी जी, लग 
रहा है कि पुरे आयोजन का प्रबन्ध आप लोगोंने बड़े अच्छेढंगसे 
कियाहै। पर प्रवेश द्वार पर लगा यह्‌ अंग्रेजी में लिखा वेलकम का 
वोढं मन को बड़ा खटक रहाहै। जव पूरा कार्यक्रम हिन्दीमेदही 
होना दै तो बोडं पर हिन्दी में स्वागत" लिखा होना चाहिये था । 

मधुकर के ये शब्द सुनकर पास खडी गुरमीत कौर ने कहा--इससे 
क्या फकं पडता है। अंग्रेजी मे लिखे वेलकम" का मतलब भीतो 
स्वागत ही है । ओर फिर वेलकम' का अर्थं कौन नहीं जानता । 

अव विनोद को अपने मनकी बात कहने का अवसर मिल गया। 
यहौ वेलकम” शब्द उसकी आंखो मे भी खटक रहा था । उसने गुरमीत 
कौर से कहा--फक क्यों नहीं पड़ता । जब पररा कार्यक्रम हिन्दी में 
होना है, ओर सब जगह हिन्दीमे दही पोस्टर व सूचनाएंलगीदहैतो 
यहाँ प्रवेश द्वार का बोडं भी हिन्दी मे ही होना चाहिये था । हिन्दी के 
बजाय अंग्रेजी को अधिक महत्व देकर हम अपनी मानसिक दासता को 
ही प्रदशित करते है । जरां तक वन पड़ हमे अधिक से अधिकं हिन्दी 
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तथा अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग करना चाहिये । हूर किसी 
को स्वभाषा का स्वाभिमान होना चाहिये । 


विनोद के इन शब्दों से प्रभावित होकर मंजुने कहा--आप 
बिल्कुल ठीक कह रहे हँ । हमारे मस्तिष्क मे यह वात थी ओर हमने 
अपनी ओरसे पूरा प्रयास कियादहैक्रि हिन्दीका ही इस्तेमाल किया 
जाय । हिन्दी में लिखा हुआ स्वागत" वाला बैनर स्कूल मे कहीं रखा 
हेज ह । आज उसे लगाने के लिए बहुत खोजा गया पर दुभग्यिवश वहं 
मिला नहीं । विवश होकर यह अंग्रेजी वाला 'वेलकम' ही टांगना पड़ 
गया । खैर, हम आप लोगों कौ भावनाओं की प्रशंसा करते हैँ ओर 
आपको विश्वास दिलाते हँ कि भविष्य मे कभी आप इस तरह के 
आयोजन पर यहां पधारेगे तो आपको एेसी भूल नहीं मिलेगी । 

आठ वजे कवि-सम्मेलन आरम्भ हो जाना चाहिये था पर अभी 
तक शुरून हो पायाथा। पूछने पर पता चला कि सम्मेलन की 
अध्यक्षता जिलाधिकारी को .करनीदहै। वे इस समय एक आवश्यक 
मिखिगिमें फसे हुए हैँ । कोई आध-पौन घंटे तक वे वहाँ से फसंत पाकर 
यहाँ पधारेगे । 

यह्‌ जानकारी पाकर एक कविने कहा--कवि-सम्मेलन जसे शुद्ध 
साहित्यिक आयोजन कौ अध्यक्षता सरकार का कोई उच्चाधिकारी करे यह्‌ 
बड़ा अजीब सा लगता है । कितना ही अच्छा होता यदि कवि-सम्मेलन 
कौ अध्यक्षता करने के लिये किसी प्रसिद्ध बरुजुगं साहित्यकार को 
आमंचित किया होता । जरा-जरा सी बात के लिये नेताओं ब प्रणासन 
के अधिकारियों की चापलूसी करना कहां तक शोभनीय लगता है । 

विनोद जिलाधिकारी श्री वीर प्रताप र्मा के नाम से भली भांति 
परिचित था। शर्मा जी को शिमला आये अभी मुश्किल से एक माह्‌ 
ही हआ था। शर्माजी जब धर्मशाला मे थे तभी से विनोद उन्हे 
जानता था । बल्कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचितभीये।. 


१० 
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उस कवि के मनकी शंकाको दूर करने की गजे से विनोदने उससे 
कहा--मिव्वर ! जिलाधिकारी शर्माजीसे मेरा निकट का परिचय दहै । 
वे एक कुशल प्रशासक होने के अतिरिक्त हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता 
व साहित्यकार भी दै । धर्मशाला में अपने कार्यकाल में उन्होने हिन्दी 
भाषा के प्रचार-प्रसार के लिये प्रणंसनीय काम कियाधा। वे अधिक 
तो नहीं लिखते । पर जब कभी जो कुष लिखते हं वड़ा सणव्त लिखते 
हे । उनकी तीन-चार कहानियां पढने का सृके अवसरमिलाहै। हाँ यदि 
वे साहित्यकार न होकर मात्र अधिकारीरही होतेतौ मेभी आपकी 
वात का समर्थन करता । मेरी भी यही मान्यता है कि साहित्यिक 
अथवा कला-सम्बन्धी आयोजनों की अध्यक्षता करने के लिये विधा के 
श्रेष्ठ जानकार को ही आमंन्नित करना चाहिये । 

जिलाधिकारी शर्मा के आने पर करीव नौ बजे कवि-सम्मलन शुरू 
हआ था 1 सम्मेलन बहुत सफल रहा था । तरह-तरह कौ कविताए ' 
गीत तथा हास्य-व्यंग्य की रचनाएं सुनाकर श्रोताओं का मनो रंजन किया 
गया था । संचालन का दायित्व विनोदने ही निभाया था। वह बड 
रोचक ढंग से कोई चूटकला अथवा एक-दो छन्द बोलकर माईइक पर 
आने वाले कवि का परिचय करवाता था। ओौर कभी-कभी वहं 
भामंत्रित कवि भी विनोद द्वारा कही गयी बात के सर्मथन में कोई गप 


या व्यंग्य-पक्ति बोलकर श्रौताओं को हँसा देता था । साढे बारह्‌ बजे 


सम्मेलन खत्म हआ । विनोद से विदा होते समय मंजु ने अपनी छोटी 
बहन अनुराधा का उससे परिचय करवाया 1 चलते-चलते विनोद ने 
मंजु से कहा कि परसो रविवार की चुरी है, वह्‌ अनुराधा को साथ 
लेकर घर पर आये । पर तभी अनुराधा ने उससे कटा- - भाई साहव, 
अगर आप परसो हमारे यहां आने की कृपा करे तो वड़ा अच्छा रहेगा । 
परसो इतवार को वान्रूजी घर पर रहैगे। वे आपसे मिलकर तथा 
आपसे कवित्ताएं -मादि सुनकर बहुत खुश होगे । वे जायं समाज के नेता 


है । जगह-जगह उनके भाषण भादि होते रहते हैँ 1 उर्दू, हिन्दी व 
पंजाबी की कविताए सुनने व पढ़ने का उन्हं बहुत शौक है। छोटी 


+ 


+ + ॥ - 
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बहन कौ बात का समर्थन करते हुए मंजु नेभी कहा-हां-हाँ, यही 
ठीक रहेगा । आप ही हमारे यहाँ आइयेगा । वल्क दोपहर का भोजन 
भी आप वहां पर ही करेगे । फिर वह्‌ अनुराधा से बोली- विनोद जी 
आयेगे । यह मेरी वात को टाल नहीं सकते । इन पर जो मेरा अधि- 
कार दहै उसे यह्‌ स्वीकार करते हैँ। अव विनोद के लिये अगे कु 
सोचने का प्रणन ही नहीं रह गयाथा। विवश होकर उसे उनके यहां 
आने के लिये हां कहनी पडी । 


जायिनः 
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अठारह 


आठ-दस माह बीत चुके थे । इस समय मे विनोद ओर मंजु एक 
दूसरे के बहुत निकट आ चुके थे । परस्पर विवाह करने के लिये एक 
दूसरे को वचन दे चुके थे । दोनोंने सोच लियाधा कि जीवन भर 


साथ निभार्येगे 1 उनके मिलन मे जो बाधा रास्तेमें आयेगी उसेवे हर 


प्रकार से पीछे हटा देगे । विनोद ने अपने मन का संकल्प अपनी मां 
तारा को बतादियाथा। ताराकोतो मंजु पहले दिन सेही पसन्द 
थी ओर वह्‌ मन से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थौ 1 हा वह इतना 
जानती थी किवे लोग स्वयं क्ष्री हैँ ओौर मंजु का परिवार ब्राह्मण 
है । यह जाति का अन्तर कहीं वीच मे कोद रुकावट न उत्पन्न कर दे । 
वह जानती थी कि उसका भाई सतपाल तथा देवर रामदास थोडे 
परम्परावादी है, पुराने संस्कारो को किसी सीमा तक मानने वाले हं, 
फिर भी उसे विश्वास था कि वह्‌ उनको इस रिते के लिये मना लेगी । 
वे उसकी इच्छा को नहीं टृकराएंगे ओर अपनी स्वति दे देगे । 
उसको शंका थी तो केवल मंजु के माता-पिता पर। यदिवे दोनोंन 
माने तो क्या होगा, तव उसके पुत्र कौ मनोकामना कंसे पूणं होगी, 
मंजु जसी बहू कंसे मिल पायेगी । पर उसने मन मे सोच रखा था कि 
वह्‌ ह॒र सम्भव उपाय से अपने पुत्र को सहयोग देगी, मंजु को सहयोग 
देगी ! अपनी इस प्रकार की . मनोभाव नां वह्‌ मंजु को वता चुकी 
थी। जब कभी मंजु उसके यहां आतीथी तो वहु उसे वैसाही 
स्नेह-दुलार देती थी जैसा अपनी बेटी अथवा बहु को दिया 


जाता है) उसका एेसा व्यवहार पाकर मंजु मन रही मन 
गद्गद्‌ हो डरती थी । 


लेकिन मंजु चाहते हये भी इतना साहस नहीं बटोरपा रही थी 


^ । 
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कि अपने मन की बात अपने माता-पिता से कह पाये । उसे यही उर 
था कि यदि उन्होने एकदम साफ इन्कार कर दियातो क्या होगा । 
बहुत सम्भव है कि उसे इस वात के लिये डंट-फटकार पडे, विनोद से 
मिलने के लिये या घर से बाहर जाने-आने पर उस पर प्रतिबंद लग 
जाए । पर उसने मन मे निणेय ले रखा था किं उचित समय देखकर 
वह॒ अवश्य ही अपने फंसले से उन्हं अवगत करा देगी । उसके माता- 
पिता को उसकी भावनाओं की कद्र करनी होगी, उसकी वात को 
स्वीकार करना ही होगा, उन्हं उसका व्याह विनोद के साथ करना ही 
होगा 1 


कु दिनों बाद शिमला के समीप कुफरी षे मेँ वबफं पर खेलों के 
कार्यक्रम शुरु हुये । मंजु पहले भी कई बार इस तरह्‌ के आयोजन देख 
चुकी थी । इस वार उसने वि नोद से भी साथ चलने की कहा । विनोद 
कीर्टागमे खराबी थी । वैसाखियों के सहारे वह वहा जाना नही 
चाहता था । वह जानता था कि वहं स्वयं तो किसीखेल मे भागने 
नहीं पायेगा 1 टांग की दुबैलता के कारण वैसे भी ऊंची-नीची पहाडियों 
पर पड़ी बफं पर चलने से फिसलने का खतरा भीथा। किन्तु मंजु के 
अनुरोध को वह्‌ टाल न सका । विवश होकर उसे उसका साथ देना 


पड़ा । 


वैसे प्राकृतिक द्यो को देखने के लिये वह प्रायः उत्यु रहता 
था । इस प्रकार के मनोरम दृश्य उसकी कल्पना-शक्ति को विकसित 
करते थे, उसके लेखन तथा चित्रकला को तये-नये रंग॒नये-नये कोण 
प्रदान करते ये । बस कभी-कभी उसकी शारीरिक विकृति उसको इस 
इच्छा की पूति मे बाधा उत्पन्न कर देती थी। मंजु के कहने पर वहं 
ए्वेत मखमली आवरण मे लिपटे कुफरी तथा उसके आसपास के क्षेत 
का अवलोकन करने के लिये तैयार हौ गया । अधिक हषे उसे इस 
बात का था कि इस अवसर पर उसकी मंजु उसके साथ रहेगी, उसकी 
संगति मे वहाँ धरूमने-फिरने मे जो आनन्द मिलेगा, उसकी सुखद अनुभूति 
शायद वर्षो तक उसके मन-मस्तिष्क पर बनी रहेगी । 


१५८ : कुहरा ओर सूरजमुखी 


पहले मंजु के मन में आया कि वहां अपनी छोटी बहन अनुराधा 

को भी साथ लेती जाये । पर विनोद के समज्ञाने पर उसने यह्‌ विचार 

छोड दिया । विनोद नहीं चाहता था कि कोई तीसरा व्यक्ति उन दोनों 

के मध्य किसी प्रकार की स्कावट वने । वह पूरी तरह खुल कर मंजुसे 

बातें करना चाहता था, उसके साथ का सुख लूटना चाहता था। 

कुफरी जाते समय मंजुनेघरमेंवता दियाथा कि वह॒ वहाँ अपनी 
चार-्पाच सहेलियों के साथजा रहीहै। 


 योजनानुसार मंजु व विनोद एक स्थान पर मिल गये थे ओर फिर 
परस्पर प्यार भरी वाते करते हुये वे कुफरी के विस्तृत क्षेत्र मे पहुंच 
गये थे । वहां का चारों ओर वातावरण देखकर वे पुलकित हो उठे। 
कुफरी के मैदान मे तथा आस-पास की ऊँची-नीची पहाडियों मे व स 
सामने की पवैतीय शू खलाओं पर मोहक बफं का साच्राज्य फैला च 
था । आकाश मं बादलों की छोटी-छोटी टुकडियां छोटे-बडे सफेद व 
सुरमई तम्बओं जेसी धीरे-धीरे आ-जा रही धीं। लगता था मानो वे 
सूयं भगवान के साथ आंख मिचौली चेल रही हों । मेघ-खण्डों के इस 
खेल के परिणाम स्वरूप धरती पर फैली बर्फ कहीं-कहीं हत्के सलेटी 
रग की दृष्टिगोचर हो रही थी तो कहीं वह॒ पारे की भांति चमचमा 
स्दीथी। वे दोनों मन में सपने सं जोये धीरे-धीरे आगे बढते जा रह 
थे । बफं उनके पांवों तले चर-चर कर रही थी । जिस रास्तेपर वे 

चलते थे वहां पर उनके पावो के गहरे निशान पडतेजा रहेथे। इन 

पद चिन्ह को देखकर मंजु को कुछ अजीब तरह का हषे अनुभव हो 

रहा था । विनोद को भी ये निशान कहीं हल्का सा गुदगरुदाते थे । पर 

ू इसगुदगुदी के साथ-साथ उसे कहीं कोई चुभन भी महसूस हो रही थी । 
अपने पावो के निशानोंके दोनों ओर वैसाखियों के छोटे-छोटे गोल 
| निशान देखकर उसे अपने भीतर किरचें सी चुभती अनुभव होती थीं । 
+ \ अधिक ग्लानि उसे यह सो कर हो रही धी कि वहां मये सेक सेलानी _ 
 , मंजु जसी मोहक-अल्हड़ तरुणी के साथ जब उत्ते देखते होगे तो मनसे. 
 . क्या-क्या सोचते होगे, उसको देखकर हसते होगे । 
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हिम-मंडित कुफरी के मैदान मे तरह-तरह के परिधान पहने 
पचासों जोड़े, युवक-युवतियां एवं किणोर-किशोरियां पिककिन का 
मजाले रहे थे । स्केटिग कर रहे लोग अनेक प्रकार के करतव दिखा 
र अपनी कला क। परिचय दे रहै थे। वेतेजी से इस तरह आ-जा 
रहे थे मानों आकाणमें वडे-वड़े पक्षी मस्ती पे उड रहे होया बवड़ी- 
बड़ी मछलियां गहरे जल में तैराकौ दौड़ में एक दूसरे को मात देने का 
प्रयास कर रही हों । उन लोगों का उल्लास व॒ उत्साह देखकर मंजु 
मन हौ मन सोच रही धी कि काश उसे भी स्कैटिग करना आता 
होता । वह्‌ भी उन युवतियों के साथ वफ पर रेस लगाती, तेजी से 
फिसलती कहीं से कहीं पहुंच जाती । दूसरों को फिसलते देख-देखकर 
आज उसका हदय भी फिसल रहा था, हर क्षण उसकी धड़कन तेज 
हो रही थी । एसे में उसके कटोर वक्नस्थल पर जो ह॑ल्का-हल्का ज्वार 
उठ रहा था उसे देखकर विनोद की नस-नस मे हलचल हो रही थी । 
उसके लिये स्वयं पर अंकुश लगा पाना कठिन हो रहा था। उसकी 
आखोमेंजो नशा छा रहा था उसे मंजु देख रही थी । 


कुछ ही मिनटों बाद वे दोनों उस भीडसे ज॒रा अलग एेसे स्थान 
पर पहुंच गये थे जहां एकान्त चा, जहां उन्हे कोई देखने वाला नहीं 
था । वहाँ बफं से भीगी हवा अवेक्षाकृत अधिक वेग से गतिशील यी । 
वातावरण बेशक बहुत शीतल था पर उनके खून में गमी थौ । वे 
दोनों एकं दूरे कौ आंखों मे क्ांकते एक घने इष के नीचे खड़े थे । 
तभी सहसरा विनोद ने आवनाओं से वशीभूत होकर मंजु के कोमल मुख 
को अपनी हयेलियों मे ले लिया, उसके गुलाबी कपोलौ व हठो पर 
अपने प्यासे होठ रख द्यि । फिर उसने उसे अपने सुदृढ बाहुपाश मे 
कस लिया, उसकी गदराई मरमरी पीठ व काली-चमकीली जुल्फों को 
सहलाने लगा । अब वे दोनों एेसे लोक में पहुंच चुके थे जहां के वाता- 
वरण से नशा ही नशा था, जहां प्रत्येक वस्तु जवान थी मोहक थी, 
` जहाँ मस्ती ही मस्ती थी खुशबू ही खुशब्रु थी । उस मस्ती-भरे माहौल ` 
सेवे दोनों बहुत कुछ एक दूसरे से ले-दे रहे थे । पर इसके अलावा भी 
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वे जो ओर महत्वपूर्णं वस्तु चाहते थे उसकीर्मांग करनेमे न मालूम 
वे कंसा संकोच अनुभव कर रहे थे, कसी लज्जा का ज्ञीना पर्दा दोनो 
के बीच तना हुआ था । यदि वे चाहते तो उस्र ्लीने पदं को एकह 
सटके से हटा सकते धे । पर मर्यादा की कोई अदुश्य डोरी उनके हाथों 
कोव दिलोको वाँधे हये थी। 

ओौर फिर जव वे लौटरहेथेतो विनोदने मंजुका कोमल हाथ 
अपने हाथ भें लेकर कहा मंजु, आज घूमने का मजा आ गया । आज 
का यह मस्ती भरा दिन हम शायद जीवन भरन भूल पाएंगे । मंजु, 
जी चाहता है कि जिन्दगी भर तुम्हारा यह हाथमेरे हाथ में रहे, 
बोलो कभी यह्‌ हाथ छृडाओगी तो नहीं । 


विनोद ! मै भी तो नहीं छोडना चाहती । मै तो भगवान को 
मनाती रहती हुं कि जीवन की राह पर हम दोनों एसे ही साथ-साथ 
चलते रहं । पर क्या यह मुमकिन होगा, हमारा समाज, हमारे घर के 
लोग क्या एेसा होने देगे । कहीं कोई - 

-- तो क्या तुम्हारे मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही दै? मंजु, 
फुम गुज्ञ पर पूरा भरोसा रखो । मेरा स्वभाव शुरू सेही एेसा रहा 
ठे किमनमेंजो करने की ठान लेता हं उसे प्रायः पूरा करके ही रहता 
हं । मेरे घर के लोग मेरे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैँ । बल्कि 
वे कभी-कभी मेरी संकल्प शक्ति को मेरी जिद मेरा हठ मानने लगते 
टं। मेरा यही कहना है कि तुम मुञ्च पर परा विश्वास रखो । 
आज मे तुम्हें वचन देता हूं कि व्याह करूगा तो केवल तुमसे ही अन्यथा 
सदेव कूवारा ही रहंगा । मेरा यह वचन अटूट रहेगा । किसी में इतना 
साहस नहीं जो इसे कभी खण्डित कर सके । 

उसके ये शब्द सुनकर मंजु का हृदय गद्‌गद्‌ हो उठा । उसने उसका 
हाथ अपने हाथ मे लेकर कहा--मुन्ने तुम पर, तुम्हारे संकल्प पर पूरा 
भरोसा है विनोद । पर मालूम नहीं क्यों किसी समय मेरा अपना मन 
ही डगमगाने लगता है। कहींणेसान हो किं मेरे माता-पिता जोर- 


जबरदस्ती मुञ्चे किसी दूसरे व्यविति के साथ बांध दे । कई बार सोचती 
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हं कि उन्हें अपने मनकी बात बता दं, उन्हं अपने अन्तिम निणैय से 
अवगत करा दुं, पर साहस नहीं बटोर पाती । पता नहीं कैसा आतंक 
सा मन पर छाने लगता है । 

--पर कव तक डरती रहोगी । एक न एक दिन तो हिम्मत करके 
तुम्हे उनसे अपने मन की बात कहनी ही होगी । जो वादमें कहना है 
वह्‌ अभी किसी दिन कह डालो । कहीं कभी सान हो जाये कि तुम 
सोचती ही रहो ओर तुम्हारे वाब जी कहीं तुम्हारा रिश्ता तय कर दें । 

--पर मे अपनी इच्छाके विरूद्ध क नहीं होने कगी । विनोद । 
तुमने रिश्ता तय हो जाने का जिक्र किया है तो सुनो । अभी परसों ही 
चंडीगढ़ से मामा जी कापत्र आया है । उन्होने वान्रु जीको लिखा है कि 
उन्होने वहाँ मेरे लिये एक लड़का पसन्द किया है 1 लड़का बी° एण है 
ओर वहां सचिवालय मे काम करतारहै, छः सात सौ वेतन पाता है। 
मामाजीने उसके परिवार का भी बहुत गुणगान किया है। उन्होने 
यह भी लिखा है कि एसे लडके सौभाग्यसे ही मिलते हँ ओर हमे यह 
सम्बन्ध स्वीकार कर लेना चाहिये । वाघ्रू जी तो अभी तकं इस बारे में 
कुछ नहीं बोले हाँ मम्मी ने जव से पत्र सूना है वह खुश नजर आरही है । 
उसने दो-तीन वार बाब्रुजीसेक्हाभीटैकिवे किसी दिन चण्डीगढ 
जाकर लडके को देख आयं, उसके माता-पिता से बात कर आयं । 

मंजु के ये शब्द सुनकर विनोद को एेसा लगा मानो किसीने बड़ी 
कठोरता से उसका हृदय मसल दिया हो । उसके मुख पर उदासी व 
निराशा की परत चढ़ गयी । पर किसी प्रकार जबरदस्ती स्वयं पर 
काल्र्‌ पाते हए उसने तनिक कृतिम मुसकरान ओढते हुए कहा- तुम्हारे 
मामा ओर मम्मी ठीक ही तो सोचते है । आखिर उनकी जिम्मेदारी 
है मौर वे उससे मुक्त होना चाहते हँ । फिर लडका भी अच्छा है, 
नौकरी तथा वेतन भी अच्छा है। शक्ल-सूरत भी अच्छी ही होगी, अव 
तुम्हें ओर क्या चाहिये । सृज्च जैसे साधारण लंगड़े लडके से तुम्हे क्या 


विनोद ! शम॑ नही आती एेसी बात करते हए । जानबरञ्ञ कर 
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मञ्ञे परेशान करना चाहते हो । लगता ह एसे शव्द कहकर तुम मेरी 
परीक्षा लेना चाहते हो । पर मुषे इस तरह का मजाक पसन्द नहीं । 
मेरी परेशानी को तुम समञ्नने की कोशिण क्यों नहीं करते । कोई एेसा 
उपाय बताओ जिससे आने वाले खतरे से बचा जा सके । 


--उपाय तो कोई न कोई मिल ही जायेगा । पर सबसे प्ली 
बात यह है कि तुम अपने मन से चिन्ता निकालदो। मँ तुम्हारे साथ 
हे । उरते सेया साहस छोड़ने से समस्या का निदान नहीं हौगा। 
इतना याद रखो कि जो भी स्थिति सामने आयेगी उसका सामना 
हिम्मत से करना होगा । हमे अपने ऊपर भरोसा होना चादहिये । हम 
कोई एेसा काम तो करेगे नहीं जो अपराध होगा पाप होगा । हमारे 
इरादे से किसी का अहितः भी नहीं होने वाला । हमे तो अपना-भविष्य 
देखना है, दूसरों को विना कोई हानि परहुचाये अपने सपनों को साकार 
करना हे । 

मंजु को इन शब्दो से बल तो मिल रहा था । पर ये शब्द समस्या 
का कोई हल तो नहीं थे । वह विनोद से किसी सुज्ञाव की अपेक्षा कर 
रही थी । कुछ क्षण चुप रहने के वाद उसने कहा- तुम्हारी माता जी 
को तो यह सम्बन्ध पसन्द है । वे इस वारे में बातों-वातों में मुषे संकेत 
भीकर चुकी) तुमसेभीवे अपने मन की इच्छा प्रकट कर चुकी 
है । एसा नहीं हो सकता कि वे किसी समय हमारे यहाँ आकर मेरी 
मम्मी से इस सम्बन्ध मे बात करें । वे दोनोंतो एक वार पहले मिल 
चुकी दै 1 मम्मी भी उस दिन उनके स्वभाव की प्रशंसा कर रही थी । 

--तुम ठीक कह रहीहो । पर माता जी इस मामले में पहल 
करना पसन्द करेगी इसमे मुञ्ञे तनिक संदेह है । इस प्रकार की वात- 
चीत करने केलिये आम तौर पर लड़की वाले लड़के वालों के यहां 
आकरः बात शुरू करते है । आज तक यही परम्परा रही है। 


--हर बातमे बेकार मे परम्पराको घसीट लातेहो। बात ही 


तो करनी होती दै चाहे लडकी वाले करें या लड़के वाले इससे 


क्या अन्तर पड़ जाता है मेरे माता-पिताके मन में यहु वात कंसे 
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वैदा हो जायेगी कि उन्हँ हमारे व्याह कौ बात घलाने के लिये तुम्हारे 
घर जाना चाहिये । उन्हे तो अभी तक हम दोनों के सम्बन्धो का कोड 
पता नहीं। ओर सच्ची बात तो यहदै कि मूञ्षमें हिम्मत ही 
नहीं करि मैँ स्वयं अपने मंहसे उनसे इस बारे मे कु बोल पाञॐ । वस 
अब एक ही उपाय है कि तुम किसी तरह माता. जी को अच्छी 
तरह समन्ञाकर हमारे यहां भेज दो। वे ही आकर मम्मी से वात 
करे । वस मेरी खोपडीमे तो यही बात आती है। 


--खैर तुम्हारी खोपड़ी की मँ कद्र करता हूँ कि उसमें कोई बात. 


आतीतोहै। भै मौका देखकर एक दो दिनों मे उनसे इस बारे मं चर्चा 
करूगा ओर मुज्ञे विश्वास है किवे मेरी बात को मानकर किसी समय 
तुम्हारे यहाँ आर्येगी । ओर आगे की बात को सम्भालना तुम्हारे जिम्मे 
होगा । अच्छा चलो अव घर लौटा जाये । पहले ही देर हो गयी हे। 


[ब 








उन्नीस 

विनोद के बहुत कहने पर अगले दिन तारा मन्नु के यहाँ जाकर 
उसकी मांसे मिल आयी थी 1 वह्‌ दोपहर मे उस समय वहाँ गयी धी 
जव मन्जु अपने स्कूल गयी हुई थी । वह्‌ उसकी उपस्थिति में कोई वात 
करना उचित नहीं समञ्चती थी । लेकिन जाने से पूर्वं मनमेजौ शंका 
थी, वहु सत्य सिद्ध हुई थी । वहं बड़ी निराश हौकर धर लौटी थी । 
मन्जू कीमाँ ने केवल साफ इन्कार ही नहीं किया था वत्कि कुछ एसे 
शब्द भी कह दिये थे जिनसे उसका अहंकार व तास के प्रति तिरस्कार 
प्रकट होता था 1 दोनों परिवासें के जीवन-स्तर तथा जातपात के अन्तर 
को लेकर उसने कुछ वाक्य बोले थे जो किसी भी स्वाभिमानी भले 
व्यक्ति को अखर सक्ते थे । तारा मन ही मन पता रही थी कि वह्‌ 
क्यों पुत्र के कटने पर वहाँ चली गयी । यहं बात किसी दूसरे व्यक्ति 
के माध्यम से होनी चाहिये थी । अच्छा तो यही होता कि मन्जु स्वयं 
ही मौका देखकर अपनी माँ से अपने मन की बात कहती 1 लेकिन अव 
क्या हो सकता था । उसके भाग्य मेँ ये अपमानजनक शन सुनने को 

लिखे थे सो उसे सुनने पड़ । 
उधर मन्जु की मां रूकिमिणी देवी को तारा की बातें तथा सुञ्ञाव 
सुनकर मन को गहरा कटका लगा था । वह्‌ वर्हुत परेशान व्र चितित 
हो रही थी । उसे अपनी बेटी पर भी बहुत क्रोध आ रहा था । वं 
सम्भावित खतरे की कल्पना करके विचलित हो रही थौ । आखिर वह्‌ 
लडकी की र्मा है 1 यदि कोई उसे उसकी वेटी के व्यवहार व चरित के 
बारेमे कोई उल्टी-सीधी बात कहेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही । उसे इस 
बात-की भी चिन्ता हो रही थी कि जव उसके पति को इस बारेमे पता 
चलेगा तो वे कितने दुखी होगे । वे अपनी बेटी के बारे में क्या सो्चेगे 1 
स्वयं उसके बारे मे क्या धारणा बनायेगे । माँ के नाते उसने अपनी 
बेटी के उसठ्ने-वैठने पर क्या नजर रखी थी । यदि इस मामले मे उसने 


१ 


कूहरा ओर सूरजमुखी : १६५ 


सावधानी से चौकसी बरती होती तो क्या आज एसी नौबत आती । 
पर मन्जु इस तरह का गुल खिलायेगी इसकी उसने कभी कल्पना तक 
नहीं की थी । वह्‌ सोच रही थी कि क्या लाभ इस शिक्षाका जव पट्- 
लिखकर भी लडकी को अपने परिवार की मान-मर्यादा व इज्जत का 
व्याल नहीं । वह समञ्च नहीं पा रही थी किपतिसे वह कैसे बात करेगी, 
कैसे उन्हे समज्ञायेगी, किस ढंग से उनके दुखी मन को सान्त्वना देगी । 
फिर सहसा विचार आया कि फिलहाल पतिसेइस बारेमे बात 
तदही की जाये तो अच्छा रहेगा । उसने तारा देवी को बहुत समन्ञा- 
यज्ञा दिया है, कु कटुः शब्द तक कहे हैँ । अव बहुत सम्भावना है कि 
वहु अपने बेटे को इस प्रकार की हरकतों से दूर रहने के लिये समज्ञायें । 
हो सकता है अब विनोद मंजु से मिलना-जुलना बन्द कर दे । पर इतना 
सोचते हए भी उसकी बेचैनी हर क्षण बढती ही जा रही धी । वह 
उत्सुकता से पति कौ प्रतीक्षा कर रही थी । वहु अपने म॒न का बोञ् 
हल्का करना चाहती थी । 
वहु चाह रही थी कि उसका पति जल्दी से जल्दी घर पहुंचे ओर 
उसे वह सारी बाते बताये जो तारा देवी ने उसके साथ कौ थीं। 
आखिर वे लडकी के पिताहं । उन्हे बेटी के कायंकलपों के बारेमे 
अंधेरे मे रखना किसी भी तरह से उचित नहीं है। भै अकेली ही क्यो 
परेशान होती रहं चिन्ता करती रहं । उनका भी तो कोई कतेव्य हे 
दायित्व है । उनको भी तो मालूम होना चाहिये कि उनकी लाडली 
कर्हाँ-कहां आती जाती है, कैसे-कंसे लोगो से मिलती है, सम्पकं बढाती 
है । मतो घरमे रहती हूँ । कहाँ -कहां उस पर निगाह्‌ रखूं । घरमे 
ल्दा-चौका देखूं, अन्य घरेलू कामों को निपटाॐ या उसकी निगरानी 
करू । अभी समय है । वे मन्नु को भली प्रकार समज्ञा सकते टै, उसे 
उसके वुरे-भले से अवगत करा सकते दह । यदि समय रहते उसे 
ससज्लाया न गयाः उसे रोका न गया तो सिर से पानी निकल जाने पर 
पषछताना पड़गा, फिर कुछ हाध नहीं लगेगा । बडी आई प्रेम का राग 


अलापने बाली । सारी लाज-शमं घोलकर पीली है इस लडकीने । 
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पराये पूरुष के साथ जो दूसरी जातिकादै जौ लंगड़ा हे, उसके साथ 
यहाँ-वहँ जाना-आना, प्र॑म-सम्बन्ध स्थापित करना कितना अणोभनीय 
है । गली-मुहल्ले व नगर के लोग उन दोनों को साथ-साथ देखते होगे 
तो क्या सोचते होगे । इनकी समाजमे जौ इज्जत दहै उसपर वदरा 
नहीं लगता होगा । 

शाम ठले पंडित दुर्गादास घर पहुचे । पत्नी का चेहरा तथा उसकी 
भाव-भंगिमा देखकर उन्हँ कछ शक हु कि अवश्य कोई विशेष बात 
है, जरूर ही उसकी किसी से कहा-सुनी हुई होगी । उनके पूछने पर 
रुविमणी कुछ देर तक चुप रही । लेकिन पन पति के पूछने पर उसनं 
उन्हे विस्तार से बता दिया कि विनोदका मां क्यों आयी थी आर 
उससे उसकी क्या-क्या वाते हुई । 


पत्ती से विवरण सुनकर दुर्गादास जी का चेहरा उतर गया। मज्‌ 
प्रति उनके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा) अजीब तरह का उताव- 
लापन उन पर छाने लगा था। उनके मनम आर्हा था कि अभी 
ज॒ को बुलाकर उसे जबरदस्त डंट-फटकार पिलायं, उपर दो- 
चार हाथ तक जमादें। पर किसी तरह स्वय पर कब्र पाये रहे । 
जानते थे कि लडकी पदठी-लिखी है, भावृक है, लाड-प्यार मे पली 


कहीं उनके कठोर व्यवहार से कोई एेसी-वसी हरकत न कर चठ । उसे 


प्यार से समन्लाना-रञ्लाना ही उचित रहेगा । फिर तनिक कठोर मृद्रा 
मे पत्नी से बोले--रुकमणी ! यह सव तुम्हारी लापरवाही सहा हंजा 
है 1 तुम्हारी लाडली ने जो गुल खिलाया है इसके लिये बहुत हद तकं 
तुम ही जिम्मेदारी हो) यहमांका फजं होता हकं वहं बेटी को 
समय-समय पर समन्ञाती रहे, ॐच-नीच का अन्तर बताती रहे । मान 
लो कीं लडकी ने कोई गलत कदम उठा लिया, जपने साथ कु उल्टा- 


सीधा कर लिया तो क्या इज्जत रह जायेगी हमारी । विनोदको मँ 
.. अच्छी तरह सेः जानता हं 1. एक-दो बार मेरी उससे बातचीत भी हुई ` 


। यह्‌ ठीक है कि वहु एक योग्य युवक है, अच्छा साहित्यकार व 


पत्रकार है मौर समाज मे उसकी प्रतिष्ठा है1 पर वह भले षर की 
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लड़कियों पर डोरे डालता है, उन्हे अपने चंगुल में फंसाने के फेरमें 
रहता हे, एेसा मने कभी सोचा नहीं था। 

विनोद के सम्बन्धमे परति के शव्द सुनकर रस्कमणी बोली--वह्‌ 
जेसाभीहो हमे उससे क्या मतलब । जब अपना ही सिक्काखोटाहो 
तो दूसरों पर दोष क्या देना । विना मन्ज्‌ की इच्छा के क्या वह इतना 
आगे बढ सकता था । 

--रुकमणी), यदि वह ब्राह्मण होता, अपनी जात-विरादरी का 
होता तो उसके वारेमे कुछसोचा जा सकता था। 

--तव भी व्या सोचते ' क्या हुम अपनी लडकी को उस लंगड 
के साथ व्याह देते । लोगो की, रिण्तेदारों की बातें सुनते, ताने सुनते 
कि देखा इन्हें लंगड़े के अलावा कोई दूसर लडका ही नहीं मिल पाया । 
मै तो आपको शुरूसे ही कहती थी किं लडकी से नौकरी न करवाओ, 
उसे अधिक आजादीनदो । पर मेरी आप सुनते ही कहांथे। हमेशा 
अपनी ही मनमानी करते रहे । जब उसने दसवींपास की थी तभी 
कहीं कोशिश करके इसके हाथ पीले कर दिये होते तो आज यह्‌ सब 
क्यों सुनना पड़ता देखना पड़ता । अव तो मूञ्ले एकं ही उपाय नजर 
आ रहा है 1 आप किसी दिन चंडीगढ़ चले जाये । जिस लड़के के सवध 
मे भैया ने लिखा टै उसे देख आये । ओर यदि उसमे कोई दोष नजर 
न आये तो बात पक्की कर आये । 

-हां तुम्हारा यह विचार ठीक है। मै समक्षता हूं किं वह्‌ लड़का 
हर तरह से ठीक ही होगा) सरकारी "नौकरी ह । आज के जमानेमें 
सचिवालय मे सविस पा जाना कुष्ठ माने रखता है । मे आगामी इत- 
वार को चंडी गड चला जाञंगा। पर एक बात तुम समञ्न लो भौर 
मन्ज्‌ की भी साफ समञ्लादो किं म इस तरहक हरकतों को बिल्कुल 
पसन्द नहीं करता । अगर अब कभी मैने विनोद के वच्चे के साथ उसे 
कहीं देख लिया या मुञ्ञे पता चला कि वह उससे मिली है तौ समञ्च लो 
तब मुक्षसे बुरा कोई न होगा । तब गुस्से मे मेने उसको हडडी-पसली 
तोड़ दी तो मृञ्ले दोष न देना । मेरे विश्वास को वह्‌ इस तरह खिल्ली 
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उ डायेगी मैने कभी सोचा तक नहीं था । 
--आपये सव बातें जो मुञ्षसे कह रहै है, वे मंजु को अपने पास 


बुलाकर सीधे उससे क्यों नटीं कट्‌ देते । मेरी वह कहां सुनती द ¦ आपसे 
कुछ उरती भी दहे) 

इस बारेमे मेरा उससे कुष कहना अभी ठीक नहीं । मेरा 
स्वभाव तो तुम जानती हीह । अगर कहीं उसने कोई उल्टा-सीधा 
जवाव दे दिया, कोई वत्तमीजी कर दी तोम बर्दाण्ति नहीं कर 
पारगा | एेसेमे मेरा कहीं हाथ आदि उस पर उठ गया तो उसका 
नतीजा ठीक न होगा । आज रात मे याकल सुबह उसे अलगसे 
बृलाकर समन्ना देना । 

जव दुर्गादास जी व उनकी पत्नी आपस में वातचीत कर रहैथे 
तो बगल वाले कमरे में बैठी मंजु को उनकी बातें सुनाई पड़ रही थीं । 
वह॒ जानती थी कि जव भी मां तथा वादु जीको विनोद के साथ उसके 
सम्बन्धो के बारे मे पता चलेगा तो इस प्रकार काहुंगामा होगा ही। 
वे दोनों अवष्य ही उसे बुरा-भला कहग, कोसेगे । वह॒ समञ्च नहीं पा 
रही थी कि अव वह्‌ स्थिति का किस प्रकार सामना करेगी, उन दोनों 
को क्या जवाब देगी 1 लेकिन फिर उसने सोचा क्रि उसने मन मेज 
संकल्प कर रखा है उससे उसे टस से मस नहीं होना है । उसने विनोद 
को जो आश्वासन दे रखा है उसे वह पूरा करेगी, किसी भी दशामे 
अपने वचन से विमुख नहीं होगी । वह पूरे साहस के साथ अपने माता- 
पिता के तर्को का सामना करेगी । वह उनके सामने कभी भी घुटने 
नहीं टेकेगी, वत्कि उन्हे अपनी सहमति देने के लिये विवश करेगी । 
पर मन में इतना दृढ संकल्प रखते हुये भी वह रात भर सो न पायी । 
 रह्‌-रह कर माता-पिता में हुई तकरार के अनेक वाक्य उसके मस्तिष्क 
मे आते-जाते रहे ! वह चिन्ता व परेशानी के कारण विस्तर पर 
करवट बदलती रही । सोचर-सोच कर आने वाली स्थिति का सामना 
करने के लिये स्वयं को तैयार करती रही । 

| अगले दिन प्रातःचाय-नाइ्ता करने के बाद दूर्गादास जी बाहर 


¶ 
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अपने काम पर चले गये । पर जाने से पूवं एक वार पुनःरुकमणी को 
ताकाोद कर गये कि वहु जरूर मजु से इस वारेमेंवात कर ले, बल्कि 
भविष्य मे सावधान रहने के लिये चेतावनी तक दे दे । उनके चते जान 
के उपरान्त स्कमणी मंजु के कमरे मेँ आयी । मां को देखकर मंजु के 
हदय कौ गति कुछ तेज हौ गयी । वह्‌ मन में कुछ घवराहट सी महसूस 
करने लगी । तभी रुकमणी ने उससे कहा-- मंजु, कल दोपहर में 
जव तुम स्कूल गयी हई थी तव विनोदकीमां यहां मृज्ञसे मिलने 
आयौ थी । उसने तुम्हारे मौर विनोद के सम्बन्धो के बारे मेँ जो कुछ 
मु्लसे कहा वह सव सुनकर मृज बहुत दुःख हुआ है । पद्-लिखकर तुम 
एेसा काम करोगी, हमारी अंखों में धूल ज्ञोककर उस आवारा लड़के 
के साथ उठो-बैठोगी, उसके साथ यहां -वहां मटरगश्ती करोगी, इसके 
वारे मे कभी हमने सोचा तक नही था । परिवार की मान-मयदिा को 
डवोने से पहले कुछ तो तुमने सोचा-विचारा होता । ` 

मम्मी । यह तुम क्या कहु रही हो । कहां मे मटरगणश्ती रूरती ` 
हं । परिवार की मान-मर्यदा को मैने कँसे इबोया है । विनोद कौ 
माता भी तुम्हारी तरह एक सुयोग्य महिला ह, व्ह भी मांँहै। क्या 
उसे अपने बेटे का ख्याल नहीं है। क्या उसने मेरे सम्बन्धं में नहीं 
सोचा होगा । वह्‌ यदि तुम्हारे पास बात करने के लिए आयी थीतो 
कुछ सोच-समन्न कर ही आयी होगी । उन लोगों काभी खानदान है, 
उन्हे भी तो अपनी इज्जत का ख्याल है । फिर इसमें बुराई क्या है \ 
क्या किसी को अपना जीवन-साथी बनाना पाप है ? 


रकमणि का विचार था कि उसकी बेटी कभी इस तरह वेवाकी से 
उससे बात नहीं करेगी । पर आज उसकी इस तरह की साफ वातं 
सुनकर वह चकित सी रह गई । उसने क्रोधभरी मुद्रा मे उससे कहा-- ` 
बेणमं ¦! इस तरह बक-बक करते तुम्हे लाज नहीं आती । पठा-लिखा 
कर तुम्हें जो स्वतन्त्रता दी गई ह उसका मतलब यह्‌ नहीं कि तुम 
हीं भी चक मारती फिरो, किसी भी एेरे-गैरे के साथ गुलछरे उडाती 
फिरो । 

११ 
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_ मम्मी] विनोद एेरा-गैरा नहीं है । वह्‌ सुशिक्षित ओर अच्छे 
परिवार का लडका है) इस नगरमे ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश तथा 
बाहर भी उसका नाम हं । जाने-माने लेखकों मे उसकी गणना होती है । 
अच्छी नौकरी है, अच्छा-खासा वेतन पाता हं । 

_ -इससे क्या होता है । यह क्यो भूल रही हो कि वहु जातसे खत्री 
है ओर हम लोग उच्च वे के ब्राह्मण ह । हमारे परिवार का अपना 
स्तर है सतवा, है 1 वे लोग हमारा कहां मूकावला कर सकते ट । फिर 
वह॒ लंगड़ा है, विना वैसाखियों के वह॒ दो कदम नहीं चल पाता। तुम्हे 
हम उस लंगड़े- खात्ती के हवाले कर देगे एसे मूखं व गये-गुजरे हम लोग 
नहीं । तुम्हारे मामा का चंडीगढ़ से पत्र आया है। व्हा उन्होने एक 
लडका देखा है ओर वह तथा उसका घर बाहर उन्हे हर तरह से 
पसन्द है । तुम्हारे बाबू जी भी इस रिष्तेके विचारमेरहेरै।वे दो- 
एक दिनों मे चंडीगढ़ जाएगे ) उ सहै अगर तसल्ली हो गयी तो 
रिश्ता पक्का कर आएँगे । लडका अच्छे खानदान का है, बी० एर 
पास है ओर सरकारी नौकरीमे लगादहै। 

मा की वात सुनकर मन्यु ने सोचा क्रि अव ज्यादा चुप रहता 
उचित न होगा । यही समय हैकिउसेमां से एकदम साफ बात क स 
देनी चाहिए, उसे अपने अंतिम निणैय से अवगत करा देना चाहिए । 
उसकी इस समय की खामोशी बादमें कोई भी समस्या उत्पन्न कर 
सकती है । उसने सकमणी से स्पष्ट रूप से कहा- -मम्मी ‹ बादर जी 
को साफ वता दो कि वह चंडीगढ़ या कहीं भी इस काम के लिए न 
जाए । तुम लोग जो सोच रहे हो वहं नहीं होगा । यह्‌ मेरे जीवन का 
सवाल है, इससे मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है' इसलिए अपनी इच्छा के 
विरुद्ध मै कु नहीं होने दुंगी । मेरी शिक्षा का तुम मृक्ञे तानादे रही 
हो 1 मम्मी, शिक्षा ही तो आदमी को अपना हित-भ हित सोचने-विचा- 


रने के लिए प्रेरित करती है । मैने यह-फसला सोच-समज्ञ कर ही लिया 
है। दुम दोनों मृ्च पर भरोसा रवो! ` | 2 


 खकमणी की भवि भाग उगल रही धीं । भावेश से उसका मुख 


क 
= 
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तमतमा रहा था । उस्तके हठ कपकपा रहे थे । उसने उसे प्रूरते हुए 
कहा-- तुम पर भरोसा रखे । भरोसा रखकर ही तो हुम आज इस 
टालत का सामना करना पड़ रहा है। तुम इस तरह विश्वासघात 
करोगी, इस तरह हमारी इज्जत को पावो तले कुचलने को तैयार हो 
जाओगी एसा कभी हमने सोचा तकं नहीं था । अब भरोसे की क्या 
वात करती हो । अव हम तुम्हारी कोई बकवास नही सुनेगे । 

-- मम्मी ! यह्‌ बकवास नहीं है, यह मेरा आखिरी फंसला है। 
मैने विनोद को जो वचन दियाहै उसे हूर हालत मे निभाऊंगी, उसे 
धोखा नही दगी । सत्य तो यह है कि तुम पुराने संस्कारों मे पली हो, 
आयं-समाजी विचारधारा के पति के साथ रहते हुए भी तुम वहीं की 
वहीं हो । आज के शिक्षित युवक-युवतियों के ओर तुम जैसे लोगों के 
विचारों में बहुत अन्तर है । उनकी मानसिकता को पुरानी पदी के लोग 
समञ्लने को कोशिश ही कहां करते हँ । विनोद को भी तुम नहीं समञ्च 
पाई । वह्‌ आवारा लड़कों की तरह नहीं । उस जैसे प्रतिभासम्पच्च 
युवक कहां मिलते है । वह॒ चरित्रवान है ओर अपनी जिम्मेदारियों को 
भली प्रकार से समश्षता है । फिर सबसे बड़ी वात यह है कि जिन गणं 
से वह॒ सम्पन्न है उनकी मँ हृदय से प्रशंसा करती हूँ आदर देती हूं । 


टांगमें थोडी से खराबी होनेसेक्याहोतादै। इस खराव्री के कारण 


एेसा तो नहीं होगा कि कोई उससे व्याह नहीं करेगा । उसके अनेक 
गुणो के सामने यह छोटी सी कमी कोई माने नही रखती । उसके साथ 
जीवन व्यतीत करना मेरे लिए गवे कौ बात होगी, हषं की बात होगी) 
वह्‌ खत्री है ओर हम जात के ब्राह्मण है, इस तरह कौ बेकार की बातों 
को मेरी आत्मा नहीं मानती । आज के जमानेमे अव जातपात का 
महत्व ही क्या रह गया है । 

तुम्हारे लिये न होगा, हमारे लिये बहुत है । हम अपनी पर 
म्पराओं को नहीं छोड़ने वाले । जिन्हँ अपनी मर्यादा अपने स्वाभिमान 
का ख्याल नहीं होता बही लोग इस तरह कौ उलजुलूल बातें करते 
हुं । आज तकं क्या हमारे खानदान के किसी व्यक्तिने जाति के बंधन 


१७२ : कृहरा ओर सूरजमुखी 


को तोड़ा है । तुम्हँ भी किसी कुलीन ब्राह्मण लड्केसे ही व्याह्‌ करना 
होगा । चंडीगढ मे अगर तुम्हारे वाघ्रूजी रिश्तातय कर आये तो 
तुम्हें उसे मानना ही होगा । हम दोनो का यहो फसला है । हम तुम्हें 
अपनी मनमानी नही करने देगे । 


माँकेये कठोर शब्द सुनकर मंजु के मन कोक आघात सा 
लगा । वह भीतर ही भीतर परेशानी व पीड़ा अनुभव करने लगी । 
सुकोमल खिला हुआ गलावी चेहरा कुछ मुरला सा गया । वहं फटी- 
फटी आंखो सेर्माको देख रही थी । अव वह उससे क्या कहे क्या 
बोले, उसे कुछ ॒सूञ्ञ नहीं रहा था । वह जानती थी कि उससे आगे 
वात करना बेकार है । कुछ ही क्षणो के बाद वह वहाँ से उठकर दूसरे 
कमरे मे जाकर चारपाई पर लेट गयी । उस समय उसके बान्रूजीभी 
घर पर नहीं थे । यदिवे होते तो वह्‌ उनसे ही अपने मन कौ बात 
कहती, उन्हे सही स्थिति से अवगत कराती । वह जानती है कि उसके 
पिता उदार विचारों के व्यक्तिरहँ। वे आज की स्थितियोंव आजकं 
जमाने के प्रति जागरूक व सचेत हँ । आयं समाज के सिद्धान्तो व 
आदर्शो मे उनकी गहरी आस्था है 1 हिन्दुत्व का वास्तविक अर्थं वे 
भली प्रकार समन्ते है । आय समाज की सभाओं-सम्मेलनों मे 3 नहोने 
सदैव जातपात ऊंच-नीच का विरोध क्रिया है। आदमी, आदमी में 
तथा पुरुष स्त्री मे वे हमेणा समानता के पक्षधर रहे है। मेरे इस 
निर्णय का विरोध वे किस आधार पर करेगे । इसके लिये उनके पास 
क्या तकं हो सकंते हँ । क्या आज तक जो कु वे कहते. रहे है, दूसरों 
को समञ्ञाते रहे है, जिन विचारोंकावे प्रचार-प्रसार करते रहे, 
क्या अव उन्हीं का विरोध करेगे । उनकी अपनी कथनी ओर करनी कौ 
परीक्षा का भीतो यही समय दहै । जब बात उनके अपने परिवारमें 
उठी है, उनकी अपनी बेटी पर आयी है, तो क्या वे अपने सिद्धान्तो 
की हत्या करके उसकी इच्छा को ठुकराएंगे । नहीं वे एसा नहीं करेगे । 
मुद उन पर भरोसा है । वे मेरी-बात को खुले दिल से समञ्लने की 
कोशिश करेगे, वे मेरी भावनाओं की कद्र करतेहये मेरी मनोकामना 
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को पूराकरनेके लिये तैयार हो जाएंगे । उनके घरपर लौटने पर 
मै उनसे वात करूगी। मां को समज्ञाना वेकार है। 


दोपहर मे जब दुर्गादास जी घर आये तो उस समय मंजु अपने 
स्कूल गयी हई थी । उनके पृष्ठने पर सुकमणी ने वेसारी वातं उन्हे 
वतायीं जो उसके ओौर मंजु के बीच हरईदथीं। मंजु के विचार बल्कि 
उसका आखिरी फैसला सुनकर वे समज्ञ गये थे किं अववबेटी से किसी 
प्रकार का कठोर व्यवहार करना, उसे डंटना-फटकारना या लज्जित 
करना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा । उसके साथ जोर-जवर- 
दस्ती करने से मामला सुलञ्नने के बजाये ओर अधिक उलक्ष जायेगा । 
वह्‌ पदी-लिखी है समञ्नदार है, अपने अधिकारों के प्रति जागल्क है 
उसे केवल प्यार व स्नेह से ससञ्ञाकरही ही रास्ते पर लाया जा 
सकता है । उन्होने रुकमणी को भी सम्षाया कि गस्से व॒ जल्दवाजी 
मे बात वनने के बजाये ओर अधिक विगड़ जायेगी, वेटीके मनकों 
ठेस पहुंचाने से, उसे जुवरदस्ती मजबूर करनेसे कु अच्छा तहीं 
होगा । उन्होने उसे कहा कि वे इस मामले मे चुप ही रहे, वे स्वयं 
मंजु से वात करेगे ओर उन्है विश्वास है कि वह उनकी बातों को 
मान लेगी । 

रात को भोजन आदि कर चुकने के वाद दुर्गादास जी ने मंजु को 
अपने कमरे में बुलवाया । स्थिति से निपटने के लिये मंजु ने स्वयंको 
मानसिक रूप से पहले से ही तैयार कर लिया था। अव पहले जसा 
भय उसके मनमे नहीं था । उसे सामने वैठाकर दुर्गादास जी ने कहा-- 
बेटी ! तुम्हारे मन मे जो बाते हैँ उनकी जानकारी तुम्हारी मम्मीने 
मुञ्े दी है । मेरे स्वभाव व विचारो से तुम अच्छी तरह परिचित हो । 
ठेसी बातों पर मै सदैव ठंडे दिमाग से सोचता हूं ओर बहुत सोच 
समज्ञ कर कोई निर्णय लेता हं । बेटी, बेशक तुम सुशिक्षित हो, अपना 
हित-अहित अच्छी तरह से समज्ञ सकती हौ । पर्मैने भी जीवन को 
देखा-समञ्ञा है, अनेक प्रकार के सैकड़ों अनुभव मेरे पास है, भै सैकडो- 
हजारो लोगों मे उठता-वेठता हुं, उनसे  विचारःवि्मंश करता हूं, मेरे 
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ये बाल धूप में सफेद नहीं हुये बल्कि लम्बे समय का प्रभाव है। इस 
लिये मै जो कटहूंगा वह्‌ किसी सच्चाई पर आधारित होगा । उसमें 
कोरी कल्पनाएं या बेकार की भावनाएं नहीं होगी । थोड़ मेँ मक्षे इतना 
कहना है कि युवावस्था मे व्यक्ति आम तौर पर हदय से भावनाओंसे 
काम लेता है, उसमे दिमाग का दखल बहुत कम रहता है ओर आदमी 
का यह हृदय बड़ा चंचल होता है । जव हृदय मस्तिष्क पर हावी हो 
ओर एसे में कोई निर्णैय लिया जाये तों वहं प्रायः गलत ही सिद्ध होता 
हे । एसे निर्णय के लिये बाद में आदमी को पछताना पड़ता है । मेरा 
यही विचार है कि तुम अपनी भावनाओं को अलग रखकर अपने 
दिमाग तथा विवेक से काम लो) पूरी तरह जजबात से अलग रहकर 
वात पर मनन करो ओर तब तुम जिस निर्णैय पर पहंचोगी वह सही 
ही होगा, वह तुम्हारे हित मे ही होगा । | 
= मंजु कुछ घवराई हुई थी । पर फिर भी किसी तरह साहस करके 
बोली--बाब्रु जी, मालूम नहीं मम्मी ने आपसे क्या-क्या बाते की हैं । 
मेरे वारे मे आपके कानोंमे क्या कुछ भरा है। पर आप इतना विश्वास 
रखे कि मुद्ध भपकी इज्जत का व॒खानदान का पूरा ख्यालहै। मेँ 
आपकी बेटी हुं । मुज्ञ आपसे ही संस्कार मिले हँ । आपके उच्चविचारों 
को-मै भली प्रकार सेः जानती हं । आपको अपने सिद्धान्त कितने प्यारे 
है" उनकी रक्षा हेतु आप क्या कु कर सकते हँ यह्‌ सब भै जानती हें । 
| मने अपने भविष्य के वारे में अपने जीवनके बारेमे जो निर्णय लिथा 
` दै वह कहीं भी आपके विचारो-सिद्धान्तों के खिलाफ नही है । मेँ 
चाहती हं कि आप किसी समय विनोद से मिलकर उससे खुलकर बाते 
करे । मुद्यो पूरा विश्वास. है कि आप अवश्य ही उससे प्रभावित होगे । 
ह - हम टोनो ने. बहुत `सोच-विचार के बाद जो फैसला लिया है, उसे 
आप उचित ही मानेगे, उस पर अपनी सहमति देने को तैयार हो 


ह जाएंगे । आपने अभी भावना कौ वातकीतो विश्वास माने कि 
“~ ` हम दोनो ने भावनां से प्री तरह भसम्ृक्त रहकर संतुलित मस्तिष्क ` 
 -. से ही निर्णय लिया है। ङ 
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--वह सव ठीक है । पर अपनी जात-बिरादरी होती है । अपने 
परिवार की कुष परम्पराएं होती है" रीति-रिवाज होते ै। एेसे 
निणेय लेते समय उन पर भी दृष्टि रखनी होती है । मानता हुं विनोद 
मे कुछ एेसे गुण ह जो आम तौर पर साधारण युवकों में नहीं होते । 
पर उसमे एक-दो बहुत बड़ी कमि्याँ भी तो ह । वहं जात के खत्री है 
ओर हम ब्राह्मण रहै । इन जातपात के वन्धनों का अनादर करना कहां 
तक सम्भव हो सकता है । फिर लड़का गारीरिक रूपसे भी ठीक नहीं 
है1 जो व्यक्ति लंगड़ा कर चलताहे' जिसे बैसाखियों के सहारे को 
आवश्यकता रहती है, एसे व्यक्ति से अपना जीवन जोड लेना करटा की 
बुद्धिमत्ता है । | 

--बावरू जी, यह्‌ जातपात की वात आप उठा रहे दै? आपने 
तो हमेशा जातपात के बन्धनो का विरोध कियादहै। आप तो लोगो 
को "मानव की जात एकं समान" का उपदेश देते रहे है । आपके उप- 
देण कभी श्लूठे-धोथे नही हौ सकते । आपकी कथनी व करनी में हमेशा 
मेरी निष्ठा रही है ओर मुन्ञे विश्वास है किं आप मेरी उस निष्ठा को 
कभी खंडित नहीं होने देगे । बान्रु जी, म धमे व॒ मानवता की वास्त- 
विक परिभाषा को जानती हं, उनके अथं समज्ञती हृं । जहां तक विनोद 
कौीर्टागकी खरावीकी व्रात दै, वह उ सके अन्य गुणों के सामने 
विशेष महत्व नदीं रवती । मान लें क्रि कोई व्यक्ति देखने मे स्वस्थ व 
मुन्दर हो, पर चरित्र की दृष्ठिसे श्रष्ट हो, गराबी-जुआरी हो, तव 
उसके सौन्दथे का क्या महत्व रह्‌ जाता है । विनोद प्रतिभाशाली ओर 
चरिव्रवान है ओर उपक ये विशेषताएं ही मँ अपनी निधि मानती 
त उसकेपेसेदही गुणोमे मेरी आस्था हेै। 

बेटी कै स्पष्ट विचारों व उसके संकल्प को जानकर भव दुर्गादास 
जी समज्ञ नहींपा रेहैथे कि आगे उसे कैसे समक्चाए, कौन से तकं 
उसके सामने पेश करं । जो कछ वे कहना चाहते थे उनके कहने व 
उन पर अमल करनेसेउन सिद्धान्तो की ही हत्या होती थी जिनका 
त वर्षो से प्रचार करते आ रहै थे । उनकी अपनी ही बेटी ने उनकी 
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कथनी व करनी का प्रश्न उठा दियाथा, उन्हं ही परीक्षा मे डाल 
दिया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी ने जो कछ करने 
का इरादा कर रखा वह कहीं भी गलत नहीं है । लेकिन समाज की 
लूठी मान-मर्यादा उनके भी आड़ेआरहीथी। वे नहीं चाहते थे कि 
उनका अपनाही खून कोई एेसा काम करे जिसके परिणाम स्वरूप 
किसी को उन पर उंगली उठाने का मौका मिले बेटी के इस फैसले 
के कारण उनके मनमेंक्रोध छाया हआ था। परवे किसी तरह स्वयं 
पर काव्रुपाये हृए भे । वे आवेश मे आकर कोई एेसी बात नहीं कहना 
चाहते थे जिससे लाभ होने के बजाये अहित होने की आशंका हा 
वे इस विषय पर सोचने ऊ लिये कुछ समय चाहते थे वे चाहते थे कि 
मजुकोभी कु दिनोंका समय दिया जाये । हो सकता है कि वह्‌ 
पूनः अपने निणैय पर सोचे-विचारे ओौर अपने पहले वाले इरादे 
का परित्याग करने को तैयार हो जाए । 

अतः उन्होने उससे कहा- बेटी ! तुम्हारी बातों का इस समय 
मेरे पास कोई जवाव नहीं है । वैसे भी मै इस समय मानसिक रूप से 
परेशान हूं । कुछ बाहरी समस्याएं भी मेरे दिमाग पर दवाव डाल रही 
टं । वैसे मेरा अव भी यही कहना है किं तुम्हारी मम्मी जो चाहती ह 
ओर जो मेँ भी चाहता हं, उस पर तुम अच्छी तरह्‌ सोचो-मनन करो । 
जीवन के इतने महत्वपूर्णं फंसले इतनी जल्दी मे नही लिये जाते । कोई 
भी निर्णय लेते समय तुम्हे यह भी दिमाग मे रखना होगा कि तुम्हारी 
छोटी बहन भी है भाई भी है। उनके विवाह भी करने हैँ । तुम्हारे 
किसी अनुचित फसले का प्रभाव उन दोनों के सम्बन्ध ॒तय करते समय 
पड़ सकता है । बस मेरा यही कहना है कि तुम एक बार फिर अपने 
फंसले पर कुछ समय तक मनन करो । 


; । ति ॐ = थ - 


बीस 


लाला विलायती राम के परिवार की गाड़ी किसी तरह धिसट- 
धिसट कर चल रहीशथी। दो पहियों मे एक तो नया व मजन्रूत थापर्‌ 
दूसरा अपेक्षाकृत पुराना था, उस पर कई जगह जोड़ लग चुके थे । इस 
वातकाअंदेणाथा किं कभी किसी समय वहु टूटकर एकदम नकारा 
हो जायेगा । वही होकर रहा । लेकिन यह सहसा ही हृजा । किसी को 
आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी वह गाड़ी चलने में वेकार हो जायेगी । 
लाला का अकस्मात कार दु्धंटनामे दुखद निधनदहोगया। लाला 
अपने दो सहयोगियों सहित कार से पठानकोट से धर्मशाला लौट रहा 
था । पठानकोट से कोई साठ-सत्तर किलोमीटर की दुरी पर पुलिसकी 
जीपने उस कार का पीछा करना शुरू किया। पुलिस अधिकारियों 
को अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना मिल चुकी थी करि उस कार में तस्करी 
कामालले जाया जा रहा है । लाला व उसके साथियों ने जब तेजी 
से पीछा कर रही जीप को देखा तो उन्हें कुछ शक , सा हुआ । फिर 
जव पुलिस ने उन्है कार रोकने के लिये सिगनल दिया तो उनका शक 
सत्य मे बदल गया! लाला के कटहुने पर कारका ङादवर ह्र्‌ क्षण 
उसकी गति को बढाता गया । पुलिस कौ जीप उनका पीछा करती 
रही । आखिर एक मौड़ पर कार लड्खड़ा गयी ओर एक खड्ड मे जा 
गिरी । लाला तथा उसके एक साथी कौ घटनास्थल पर ही मृत्युहो 
गयी । पुलिस हारा दोनों की लाशे पोस्ट माटेम के लिये पठानकोट 
लायी गयीं । अगले दिन लाला की चीरी-फाड़ी देह उसके परिवार को 
दी गयी । 
लाला की मृत्यु की खवर मुहल्ले व॒ धमेशाला नगर में तेजी से 
दैल गयी । हर कहीं उसके चरित्र, कार्यकलापो व॒ जीप-दुघंटना कौ 
चर्चा हो रही थी । लाला की मौत कू लोगो के लिये मनोविनोद का 
विषय बन गयी थी । वे बड़ा रस लेकर उसका आपस मे जिक्र कर रहे 
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थे । पर लाला के परिवार परतो इस दुखद समाचार से वज्रपात 
हुआ था । उसके घर-संसार पर दुख के मेघछा गये थे। रूपा 
मौन दुष्टि से पति के संज्ञाहीन निलिप्त मुख को देख रहौ थी । मालूम 
नहीं उसे क्या हो गया था, वहु काठ की प्रतिमा सी बनी उसे देख रही 
थी । चाह रही थी किं विलख-विलख कर रो पड़े, पर आंखें धीं जो 
अश्न टपकाना ही भूल गयी थीं । वह कभी सिर जलका लेतीतो कभी- 
कभी फटी-फटी आंखों से घर में मातमपूर्सी करने आये लोगों को देखने 
लगती । हाँ लाला के दोनों वच्चे लाल्‌ ओर शानीरो रहै थे, विलाप 
कर रहैथे। उन दोनों कामामिक आतेनाद सुनकर अन्य लोगों के 
हृदय भी द्रवित हो रहे थे । स्वर्गयि विलायती रामकी बडी पुत्री माया 
अपने ससुराल अम्बाला में थी । वहं उसके पति बलवन्त राय को तार 
हारा सूचित कर दिया गया था। 

घर में संवेदना प्रकट करने आये लोग तरह-तरह से लाला जी के 
प्रति अपनी भावनाय व्यक्तं कर रहे थे) अधिकांश लोगों का यही 
कहना था कि लाला जी बेशक बृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके थे, पर 
उन्हे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उनकी सेहत कमजोर 
थी । अपने काम-घन्धे मे वे सदैव दिलचस्पी लेते रहे । आलस्य को कभी 
उन्होने अपने पास नहीं फटकने दिया । काम के सिलसिले मे कभी इस 
मण्डीमे तो कभी उस बाजार मे, कभी कांगड़ामे तो कभी विल(सपुर 
आते-जाते रहते थे । पर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। 


 दुभग्यि के क्रूर पंजे किसको अपनी पकड़ से छोड सकते हँ । यह्‌ अवश्य 
` ही उनके पूरव अथवा वतमान जीवन के कर्मोका फल रहा होगा कि 


उनका स्वगं वास इस प्रकार दुखद ढंगसे हा । जो होनाथा होकर 


„ रहा । होनी को कौन रोक सकता है । 


रूपा के लिये अब लज्जा व संकोच काप्रष्न ही खत्म हो चुका 
था। वे लोगों के सामने सिर ढक कर बैठे या पूरा मुख-सिर उघाड 
कर रहे, अब इससे क्या अन्तर पड़ने वाला.था 1 उसके सिर का तथा 


कथित मूकुट, चाहे वह जसा भी था, अब टूटकर परे गिर चुकराथा। 
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उसकी अवस्था व॒ काया देखकर लोग दुख प्रकट कर रह थे । अव 
विधवा के रूप मे उसका भविष्य क्या होगा, अपना व बच्चों का निर्वाह 
कैसे करेगी, इस पर चर्चा हो रही थी । रूपा मन ही मन दुखी हो रही 
थी । यद्यपि परिवार छोटा थापर भव उसकी गुजर-वसर के लिये 
क्या व्यवस्था होगी, इसको याद करके उसे चिन्ता हो रही थी । वह्‌ 
आंतरिक वेदना से विचलित हो रही थी । वह्‌ अपने दुर्भाग्य को कोस 
रही थी । हालांकि वह यह भी जानती थी कि दुर्भाग्य कौ कुरूप छाया 
तो उसी दिन से उस पर छाने लगी थी जिस दिन उसके चाचा ने 
उसका हाथ लाला के हाथमे देदियाथा। इधर कुठ समय सेतो 
पति जीवित होते हये भी उसके किस काम का रह गयाथा।. पति के 
रूपमे वह उसे क्यासूखदेर्हाथा। खूपाके लिये अन्तर इतना ही 
पड़ गया था कि अब वह समाज कौ नजरो मं एक विधवा हो चुकी 
थी । माँग जहाँ सिन्दूर भरा रहता था अव सूनी हौ गयी थी, माधे 
की लाल बिदिया पोछ दी गयी थी, कलाइयां अव चूडियों से वंचित 
हो चुकी थीं । फिर भी बह दुी तो थी ही । ओर इस दुख कौ घड़ी 
नं यदि उसे किसी से कुष सच्ची सहानुभूति तथा सान्त्वना मिलती थी 
तो वह्‌ केवल प्रताप से या उसके मित्र चिलोक व उसकी पत्ती 
करष्णा से । व | क 
लाला के अन्तिम संस्कार के अगले दिन अम्बाला से माया तथा 
उसका पति बलवन्त राय धमेशाला पहुंचे । अपने भाई लालू व शानी 
को गले लगाकर माया आर्तनाद कर रही थी, विलाप कर रही 
थी । वह॒ रुधे कठ से कह रही थी--हे भगवान ¦ यह क्या कर दिया 
तूने । हमारे प्यारे पिता को क्यों छीन लिया हमसे । वे इतनी जल्दी क्यों 


चले गये 1 वे हमसे क्यो रूढ गये, हे भगवान, यह किस पापका हमें 


कल दिया है, सारे संसार में दृढने पर एेसा पिता कहाँ मिलेगा, मँ उनके 


, अन्तिम दशन भीन कर पायी, मै कसी अभागीह। रूपा, ष्णा व 


अन्य महिलाये उसे दिलासा दे रही थी । पर वहं चित्ला-वित्लाकर 
छाती पीट-पीट कर अपनी वेदना दर्शा रही थी । उसका पति बलवन्त 


== + ~ 
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भी शोकाकुल मृद्रामे बैठा लाल्‌ व शानी को सान्त्वना देने का प्रयास 
कर रहा था अजीब करुणा भरी द्ष्टिसेलूपाको देख रहा धा। 
उसकी भंगिमासेलगरहा था मानोंवह भी रूपा के भविष्य को 
कल्पना कर-करके दुखी हो रहा था । 

अधिक्रांण लोगों का यह्‌ स्वभाव दहोतादहैकिवेदूसरोको दुखमें 
देखकर अपनी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करने के लिये उत्सुक रहते 
है । दूसरों की विपत्ति में भागीदार बनकर, अपने संवेदना भरे शब्द 
बोल कर वे अपने अवचेतन मन में कहीं न कहीं कुछ सन्तोष अनुभव 
करते है, अपनी प्यासी भावनाओं की तृप्ति करते हँ। उनको एेसी 
भावनाओं पर सहानुभूति का जो मूलम्मा चढ़ा होता है वह किसको 


दिखाई पड़ता है । लाला की मृत्यु पर अपनी मातमयपूर्सी दिखाने आये 


लोगों के साथभी यही कुछ था । कार-दुघेटना में लाला की आकस्मिक 
मृत्यु की खवर सुनकर वे जिस प्रकार एक दूसरेसे वतिं कर रहै थे 
चर्चाएं कर रहे थे, उससे कहीं नहीं लगता था कि वे वास्तव 
मे दुखी हैँ । बत्कि तनिक गौर से उनके चेहरों व भंगिमाओं को देखने 
प्र साफ अनुभवदहो जाताथाकि वे अपने भीतर कहीं किसी तृप्ति 
का एहसास कर रहे थे । 


रूपा जव वसे इस घर में आयी थी तभी से मालूम नहीं क्यो माया 
के मन मे उसके प्रति कु गांठे वैठ गयी थीं! बेशक रूपा उसके लिये 
सौतेली मां का स्थान रखती थी, पर फिर भी दुनियादारी तो निभानी 
ठी पडती है । पर माया दिखावे के रूपमे भी उसे मां जसा कोई 
मआदर-मान नहीं दे रही थी । ओौर अब पिता की मृत्यु हो जाने परवे 
गांठे कुछ ओर अधिक मजब्रुत हो गयी लगती थीं । उसकी धारणा थी 
कि जवसे रूपा इस घरमे आयी है, घरमे कुछ न कुछ अनिष्ठ ही 
होता रहा है । उसके आने के बाद उसके दोनों बहन-भाई्‌ की आदतें 
ओर विगड़ गयी ह, घर में पैसे की बर्बादी होती रही दै। ओर सबसे 
वड़ा अनिष्ठ पिता के स्वगैवासके रूपमे हुआ है 1 यहसव रूपा कौ 


 मनहूुस छाया पडने से ही हज है । 
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किन्तु उसके पति बलवन्त राय के विचार एकदम उससे भिन्न थे । 
बलवन्त राय सुशिक्षित जागरुक अध्यापक था । देश की संस्कृति, 


इतिहास तथा वतंमान सामाजिक स्थितियों से अच्छी तरह परिचित. 


था । हिन्दू समाज मे विधवा की क्या स्थिति होती है, उसे जीवन भर 
किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसका उसे ज्ञान था । 
रूपा परिवार के लिये मनहूस सिद्ध हुई थी अथवा लाला या अन्य लोगों 
ते मिलकर रूपा का जीवन बर्वाद कर दिया था, उसको समज्लने के 
लिये उसके पास बुद्धि थी विवेक था । उसके ससुर का जैसा जीवन 
रहा था, जिन-जिन काम धन्धो मे वह॒ लगा रहता था इसकी जानकारी 
उसे बखूबी थी । रूपा के प्रति मायाकाजो दृष्टिकोण था, उसे वहु 
बिल्कुल पसन्द नही करता था । माया से उसका व्याह हुए अधिक समय 
नहीं हुआ था पर इस थोड़ी सी अवधिमेही उसे अनुभव हो चुका था 
कि माया किस मिट्टी कौ बनी है, कसी .पोगापन्थी विचारधारा का 
वह्‌ पक्ष लेतो रहती है, स्वयं उसके साथ उसका कैसा व्यवहार रहता 
है । कोशिश करने पर भी वह उसकी मानसिकता मे बदलाव लाने में 
कोई विशेष सफलता नहीं पा रहा था । 


बलवन्त राय पठडा-लिखा व राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों का 
ज्ञाता तो था ही, इसके अलावा भगवान ने उसे उदार व॒ संवेदनशील 
हदय भी दिया था । दूसरों को विपत्ति मे देखकर वह॒ जल्दी द्रवित हो 
उठता था, उसको सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता था | प्रताप 
व त्रिलोक की भांति उसके अतम॑न में भी रूपा के प्रति सहानुभूति थी। 
उसके भविष्य के वारे मे सोचकर वह्‌ भी चितित हो रहा था । उसकी 
कैसे सहायता करनी चाहिए, उसे किस पथ पर चलने के लिये प्रेरित 
करना चाहिए, इस विषय पर उसके मस्तिष्क ने काम करना शुरू कर 
दिया था 1 वहु सोच रहा था किं भगवान जिसे हम दयालु व हितकारी 
मानते ह कभी-कभी अपनी कंसी निष्टुरता का परिचय देता है । उसने 


कितनी निर्दयता से नवयौवना रूपा को अकाल वैधव्य का आघास 


पहुंचाया था । क्या विधाता को भी इस प्रकार के व्यंग्य-बाण मार करं 


ण तनि निप 


१८२ : कृहरा ओर सूरजमुखी 


सुख मिलता है, क्या उसका इस निष्ठ्रता का आदमी के पास कोई 
उत्तर नहीं होता । उसने रूपा को जौ गहरी चौट पहुंचाई है, क्या उस 
चोट की पीडासे वहु जीवन भर कराहती रहेगी, तड़पती रहेगी । क्या 
उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, उसके जीवन के लिए क्या कोई 
नई राह्‌ नहीं खोजी जा सकती । 


न 


रूपा के विधवा रूप को देखकर तथा उसके भर्विष्य के वारे में 
सोचकर प्रताप भी वितित था । बलवन्त राय की अपेक्षा वह रूपाके 
अधिक निकट रहा था । पिषठने कु समय से वह॒ ओर रूपा एक-दूसरे 
क कितने निकट आते जा रहै थे इस वात का उसे एहसास था । अव वह्‌ 
मन-मस्तिष्क को हर प्रकारसे रूपाका हिर्ताचितक बनाने के लिये 
तैयार कर रहा था । उसकी आत्मा उसे प्रेरित कर रहीथी कि वह्‌ 
इस निर्दयी समाज के बीच रूपा को चलती-फिरती लाश क रूप में 
नहीं रहने देगा । वह्‌ उसे विधवा का भयानक व धिनौना जीवन नहीं 
जीने देगा । वह नहीं चाहेगा कि रूपा जवरदस्ती अपनी भावनाओं को 
कुचल दे, अपने यौवन के अधिकारों से वंचित हो जाये, बरंद-वृद 
मोम की तरह पिधलकर अपनी जिन्दगी खत्म कर दे, उसके कपोलों 
की लालिमा को वहु सुरक्षित रखने की चेष्टा करता रहेगा, उसके 
वेकरिम नयन-कटोरों की दीप्ति को कहीं कम नहीं होने देगा । वह॒ उसे 
हूर सम्भव उपाय से समञ्ञायेगा कि वह्‌ क्रूर समाज के सामने घुटनेन 
टेके 1 रिष्तेदार व अन्य लोग कुछ भी कहं, वह वही करेगी जो उसको 
आत्मा उससे कहेगी । लोग तो आम तौर पर दूसरो को दुखी देखकर 


, मनदही मन खुश होते टै । किसी कौ नौका को तूफानमे फंसी देखकर 


वे तमाशा देखते हैँ । पर वह रूपा की नाव को किसी तूफान मे नहीं 


डबने देगा, वह उसका माञ्ची बनकर उसे तूफान के भयानक धपेडों से 


बाहर ले आयेगा । वहु उसे एक वार फिर ववाहिक जीवन में प्रतिष्ठित 


करेगा, वह स्वयं उससे विवाह करेगा । 


लाला की मृत्यु हए एक माह बीत चुका था । बलवन्त राय ओर 


माया अम्बाला लौट गये थे । रूपा का चाचा, उसकी मां तथा अन्य 
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रिश्तेदार जो मातमधूर्यी करने आये थे, वे सव भी पांच-सात दिन रह 
कर वापस चले गये थे । अव घर में प्रायः ह९ समय सूनापन सा छाया 
रहता । रूपा कौ मनास्थिति कुछ अजीव सी होती जा रही थी। अव 
वह्‌ पहले कौ अपेक्षा अधिक उदास व खोयी-खोयी रहने लगी थी । वह्‌ 
विधवा है, अब वह्‌ वेसहारा व अबला हो गयी है, इस बात का एहसास 
ही उसे वेदना पहंचाता रहता था । प्रताप जरूर उसके पास आता 
रहता था । पर न मालूम अव उन दोनों के वीच संकोच की कैसी 
दीवार खडी होती जा रही थी । पहले की भांति रूपा अव उससे खल 
कर बात नहीं कर पाती थी 1 उसका वहत कुठ लुट चुका था, कोई 


उसे देने वाला नही था । पर पता नहीं कैसी सामाजिक मर्यादा का 


वन्धन उसके हाथ-पेरो मे पड़ता जा रहा था । अव उसे उरसा रहने 
लगाथा कि यदि वह्‌ कोई थोडासा भी एेसा-वैसा कायं करेगी तो 
लोग क्या कगे, समाज उसे किस नजरोंसे देखेगा । विधवा जीवन के 
प्रतिवन्धों स्वयं को धिरता हुआ महसूस करने लगी थी । प्रताप 
व त्िलोक उसकी मनास्थिति को समञ् नहींपा रहे थे । वे सोचते कि 
अब रूपा पर कौनसा प्रतिबन्ध रह गया है, उसके काय-कलापों में 
अव कौन कोई टोका-टोकी करेभा, अव उसे परी तरह स्वतन्त्र रहकर 
अपनी बुद्धि तथा अपने विवेकं से व्यवहार करना चाहिए, उसे स्वयं 
अपने भविष्य के सम्बन्ध मे सोचना-विचारना चाहिये । वे उन कारणों 


को नहीं समन्ञ पा रहे थे जिनके तहत रूपा स्वयं को किसी खोल के 
अन्दर बन्द करतीजा रही थी । 


पति की मृत्यु के बाद के उसके काम-धन्धे कौ देखभाल की समस्या 
भी रूपके सामने थी | लाल्‌ अभी इतना बड़ा नतहींथा कि वह॒ पूरे 
दायित्व को अच्छी तरह से सम्भाल पाता । अब सारे काम के देखभाल 
कौ जिम्मेदारी लाला के मुनीम राम भरोसे पर थी । राम भरोसे 
लाला जी का विश्वासपात्र था ओर वह पूरी ईमानदारी व निष्ठा से 
अपना कर्तव्य निभाता आ रहाथा1 लाला के स्व्गवास के बाद उसका 
दृष्टिकोण क्या होगा इसका अनुमान लगाना जरा कठिन था । लाला 


[क ^ "य र "ण 
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तो बडा होशियार व धतं था । वह अपने व्यवहार व वुद्धि से राम 
भरोसे को अपने अंकुश मे रखता था । राम भरोसे को अच्छी तरहसे 
मालूम था कि उसका मालिक चौका व चालाकदे , साथ ही साथ 
वह उस पर विश्वास भी करता है, अतः वह कभी भी उसे किसी तरह 
से धोखा देने की अथवा किसी तरह कीदहेरा-फेरी करने से दूर ही 
रहता था । पर अव लाला के निधन के वाद उसे पठने वाला कोन 
था । राम भरे खानदानी मुनीम था। कभी उसका पिता भी 
लाला के पास मुनीम रह चुका था । उसके पास जीवन के तरह-तरह 
के अनुभव थे । उसने दुनिया देख रखी धी । लालू अथवा रूपा मे 
इतनी कहाँ क्षमता थी कि वे उस पर नियन्त्रण रख सकते, उसके कार्य- 
कलापो की जांच-पडताल कर सकते । अव रूपा कां इस बात की चिन्ता 
रहने लगी थी किं अगर अब राम भरोसे उसके पति के व्यापार में 
वेदमानी करने लगेगा तो वहु क्या कर पायेगी । हाँ प्रताप ने उसे अवश्य 
आश्वासन दिया था कि वह जल्दी ही कोई न कोई व्यवस्था करवा 
देगा, वह्‌ स्वयं भी समय-समय पर कामकी देखभाल करता रहेगा, 
लाल्‌ को भी इस तरह समन्ञायेगा, उसे तैयार करेगा कि वह कुछ ही 
दिनों मे अपने पिता के कामकाज को समञ्च जाये । 


स्वर्गीय विलायती राम के कतिपय रिष्तेदारों व परिचितोंने भी 
एक समस्या रूपा के सामने खड़ी कर दी थी । उनका यह्‌ कर्हना चा 
था कि चकि लाला की मृत्यु कारन्दुधंटनामे हुई थी ओर वह एक 
प्रकार से अकाल मृत्यु मानी जाती है, अतः मरने वाले कौ आत्मा कीं 
शान्ति व परिवार के सुखी भविष्य के लिए उचित पिण्डदान व पुजा 
आदि करवाना आवश्यक है । इस प्रकार के पिण्ड-दान के लिये अधिक 
रेष्ठ स्थान तो गया अथवा नासिक में गोदवारी-तट ह । पर चकि ये 
दोनों स्थान धर्मशाला से बहुत दूर ह ओर वहां जाना कणष्टप्रद होगा, 
खच भी वहत होगा, इसलिये बेहतर यही रहेगा किं रूपा ओौर उसका 


` सौतेला बेटा लाल्‌ तीशैराज प्रयाग या ह्द्रार जाकर इस काय. को 





ीच-विचार्‌ -विचार्‌ के बाद हरिद्वार जाना ही ठीक 
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समञ्ा गया । 


प्रताप का मन इस प्रकारके आडम्बरो को नहीं मानता था। 
उसने रूपा को भी समञ्नाया कि बिना मतलब वर्हां जाकर परेशानी 
होगी, बेकार का खचँ आदि होगा । पर रूपा उसके विचार से सह- . 
मतन हो पायी । वह नहीं चाहती थी कि कल को कोई एुसी-वंसी बात 
हो जाये तो लोग उस पर दोषारोपण करे । त्रिलोक कौ पत्नी कृष्णा 
का कहना था किं रूपा हरिद्वार जाकर लालू से पिण्ड-दान करवा आये । 
कृष्णा का बड़ा भाई रुड़की में नौकरी करता था ओर वह कई बार 
अपनी बहुन को वहाँ बुलवा चुका था । कृष्णा का यह विचार धा कि 
वह भी कुछ दिनों के लिए भाईके पास हो आर्येगी । वे ओर रूपा 
दोनों एक साथ पहले रुड़की जायेंगी ओर फिर वहां से हरिद्वार हो 
आएंगी । इस तरह रूपा को यात्रा मे अकेलापन महसूस न होगा । वह्‌ 
हर प्रकार से उसका ख्याल रखेगी । उसके इस विचार से त्रिलोक भी 
सहमत हो गया था । समञ्ञाने पर ल्पा ने उसके साथ जाने का इरादा 
कर लिया था । वे आगामी सोमवार को जाने के लिये तैयार हो 


गये थे । 


१२ 
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ट्क्कोस 


रूडकीमेदो दिन रहने के वादरूपा, कृष्णाव लालू हरिद्वार 
पहुचे । कृष्णा तो एक वार पहले भी हरिद्वार आ चुकी थी लेकिन 
रूपा के लिये यह पहला अवसर था । हरिद्वार के धार्मिक महत्व के 
संबंध में रूपा ने बहुत सुन-पटढ्‌ रखा था } एक धर्मनिष्ठ हिन्दू होने के नाते 
उसके मन मे इस तीथं स्थान के लिए श्रद्धाभाव था। यद्यपि वह्‌ विधवा 
हो चुकी थी, दुरभाग्य.उस पर हावी हो चुका था, पर फिर भी उस तीथ 
स्थान पर पहुंचकर वह अपने भाग्य को सराह रही थी। 
उसके मन मे आस्था थी कि यहां आनेसे कुष्ठ न कु पापतोकटही 
जा्येगे । उसे लग रहा था कि पूवं जन्म में उससे जरूर कोई बहुत बड़ा 
पाप हुआ होगा जिसके परिणाम स्वरूप उसे इस जन्ममें वेधव्य का 
कष्ट ञ्चेलना पड़ रहा है 1 लेकिन हरिष्रार आ जाने पर गंगा में स्नान 
करने पर अव उसके जीवन का कु उद्धार हो जायेगा । उसे मनमें 
इस बात का भी सन्तोष था उसने अपने स्वर्गीय पति की आत्मा की 
शान्ति के लिये लालू से पिण्ड दान करवा कर अपने कतव्य का निर्वाहं 
किया है । यह्‌ धामिक कायं हो जाने पर उसके पति की आत्मा कहीं 


भटकेगी नहीं, वह प्रेतात्मा बनकर किसी को परेशान नहीं करेगी, 
परिवार पर कोई कष्ट नहीं आयेगा । 


रूडकी से चलते समय कृष्णाके भाईने हरिद्वार में अपने एक 
परिचित के नाम एक पत्र दे दिया । उसने कृष्णा को समज्ञा दिया था 
कि वरहा पहुंचकर वे लोग उस परिचित पंडित रामखेलावन के यर्हांही 
रूकं । वे लोग सीधे राम बेलावन के यहाँ ही पहुचे थे ! राम खेलावन 
की पत्नी सुमित्रा उन लोगों के साथ गंगा-घाट पर गयी थी ओर पण्ड 
से मिलकर पिण्डदान करवा दिया था । गंगा-स्नान व पिण्ड आदि से 
निपटने के वाद वे लोग वहां के कुछ दर्शनीय स्थान भी देखने गये थे । 


हरिद्वार नगर, पतित पावनी गङ्गा तथा वर्ह के प्राकृतिक दृश्य देखकर 


कवि 
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रूपा को अच्छा लगा था । उसने मन मे सोच लिया था कि वहु पांच 
सात दिनों तक वहां रहेगी ओर वहाँ से किसी दिन ऋषिकेश भी 
जायेगी । ऋषिकेश के महत्व के बारे मे उसने सुन रखा था । अव वहां 
पहुंचने पर सुमित्रा ने -भी उससे कहाथा कि जव इतनी दूर से 
यहाँ आयी हो तो ऋषिकेश को यात्राभी करती जाओ । वहाँ के 
वातावरण मे उसके मन को बड़ी शान्ति मिलेगी। एक से एक 
महात्माओं के दशन करने का उसे सौभाग्य प्राप्त होगा । 
रूपा के जीवन पर जो वज्रपात हआ थाओौर आगे जंसा उसे 
अपना भविष्य नजर आ रहा था, उसका उल्लेख उसने सुमित्रासे 
किया था । बातचीत मे उसने उसे बताया किं अब वहु बहुत निराश व 
उदास रहने लगी है, मन को कहीं कोई चैन नहीं पड़ता । मन को कंसे 
णान्ति मिले. इसका कोई उपाय उसे नहों सूक्ता । वह हर समय 
वितित रहती है किं क्या करे, अशान्त मन को कंसे शान्ति मिले। 
कछ देर सोचने-विचारने के बाद सुमित्रा ने उससे कहा-- रूपा बहन “ 
यहां हरिद्वार के पास कनखल मे कल्याणाश्रम दै । उस आश्म के 
स्वामी सुखानन्द जी महाराज बहुत पहुचे हुये सन्त हं । इस प्रे क्षेत्र में 
उनके नाम व कार्योका प्रचार हो रहा है। बड़ा अच्छा रहेगा यदि 
तुम भी वहाँ जाकर उनके दशेन कर आओ । उनका आरशीवाद पाकर 
अवश्य ही तुम्हारे मन को शान्ति मिलेगी, वे तुम्हारा मागं-दशेन 
करगे, भविष्य में तुम्हें क्या करना चाहिये इसके लिये उपाय बतायेगे । 
कितने ही दुखी-परेशान लोग उनके चरणों मं पहुंचकर शान्ति प्राप्त 
करते है, अपनी मनोकामनाये परणं करवाते है । उनके भव्य व्यक्तित्व 
को देखकर तुम सम्ञ जाओगी कि वे कितने बड़े सिद्धय है ओर 
एकदम देवता स्वरूप लगते है। मैने दो बार उनके दशेन क्यिहं 
प्रवचन सूने है । तुम जैसी कितनी ही दुखी व निराश्रय महिलाये उनके. 
पास जाकर उनसे मागै-दशेन पाती रहती ह । वहां आश्रम मे पहुंचकर 
ुम्दे लगेगा कि तुम कितने पावन स्थान पर पहुंच गयी हो । वहाँ गेरुए 


परिधान पहने तुम्हें कितनी ही सन्यासी महिलायें मिलेगी । वे सभी 
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तुम्हे साक्षात्‌ शान्ति की प्रतिमायें प्रतीत होगी । 


सुमित्रा के ये शब्द सुनकर कृष्णा न उसस कहा-- सुमित्रा बहन 
तुम ठीक कह रही हो । एेसे देवताओं-महात्माओं के दशेन मात्र सेही 
आदमी का कल्याण हो जातादहै। तुम रूपा को अवश्य ही उस आश्म 
मे स्वामी जी के दशन करवाने व॒ उनका आशीर्वाद पाने के लियेले 
जाना । सचमुच यह तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा । मुञ्ञे विश्वास 
है कि वहाँ पह॑वकर इस वेचारी को अवश्य ही शान्ति प्राप्त होगी । 
पटहृचे हुए महात्माओं के शुभ आशीर्वाद से क्या नहीं हौ जाता । 

- ङृष्णा, आश्रम देखकर ही तुम दोनों समज्ञ जाओगी किं वहां 
का वातावरण कंसे होगा। तुम- अनुभव करोगी कि कल्याणाश्रम में 
जाने वालों का अवश्य ही कल्याण होता होगा । वाह । कितना पावन 
व मनोरम स्थान है कल्याणाश्रम । वहाँ पहुंचने पर मन मे आकाक्ष 
उत्पन्न होने लगती रहै कि सांसारिक बन्धनो से मुक्त होकर यर्हांही 
आकर रहा जाये, स्वामी जी की सेवा मे रहकर अपने जीवन को 
संवारा जाये । इस जन्म का कल्याण तोहोदही, आगामी जन्म भी 
सुधर जाये । 

रूपा भी कृष्णा के विचारों से सहमत थी । उसने भी सुमित्रा से 
अनुरोध किया किं वह्‌ उसे वर्ह अवश्य ले चले । सम्भव है वहां पहुंच- 
कर उसके भटके हुए मन को कुठ चैन मिले, सुख-शान्ति मिले । कृष्णा 
ने रूपा को सलाह दी कि वहु सुमित्राके वहन साथ आश्रमं चली 
जाये, भौर वह्‌ स्वयं रुड़की अपने भाई के यहां लौट जायेगी । भाई के 
यर्हां रहना उसके लिये जरूरी है । यदि वह्‌ नहीं गयी तो भैया नारा- 
जगी अनुभव करेगे । लालू ने भी कहा कि वह॒ भी कृष्णा आंटी के 
साथ जाकर रुडकी मे ही रहेगा, उसका मन स्वामीजीके आश्रम में 


जाने को नही कर रहा था । वह रुडकी मे कृष्णा के भाई का घर देख 
र चुका था । वहां का माटौल उसे अच्छा लगा था 1 उसका कहना धा 
~ ~~ नि गजतक. हर्द्वार में रहेगी तव तक वह रुडकी में ही रहेगा । 

क व हती थी कि वह्‌ लाल्‌ को. कहाँ आश्रम में ले जायेगी 
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उसका बेकार का उसे बन्धन होगा, अच्छा रहेगा करि वहु कृष्णा के 
साथ ही चला जाये । कृष्णा सहमत हो गयी थी ओर उसी दिन शाम 
वाली बससेवे दोनों रुडकी लौट आये पे। 

अगले दिन सुमित्रा तथा रूपा कनखल कै कल्याणाश्रम मेँ पहुंचीं । 
आश्रम देखकर रूपा को अच्छा लगा । विशाल आहाते मे ऊँचे चतरूतरे 
पर निमित केसरी रंग का यह आश्रम खों में वस जाने योग्य था। 
आश्रम के मुख्य भवन के गुम्बद पर केसरिया पताका फह्रा रही थी । 
बड़े हाल के अलावा बीसों छोटे-वड़े कक्ष थे) लगभग सभी कमरों के 
फणं मोजेक के थे । बड़े हाल में दीवारों पर देश की अनेक महान 
विभूतियों के बड़े-बड़े चित्र सुशोभित ये । हाल मे सामने ऊंचे-चौड मंच 
पर स्वामी जी का सिंहासन शोभायमान था । रूपा ने देखा कि आश्रम 
के दाहिनी भर एक सुन्दर उद्यान है । वह मनोरम उद्यान भी उस 
आश्रमका ही एक भाग था। उस उद्यान की णोभा भी देखते बनती 
थी । अनेक प्रकार के पुष्प-आवेष्ठित पेड़-पौधे तथा रसवन्ती लतायें 
मन को पुलकित कर रही थीं । वहाँ बने दृक्ष के विनोद-कुन्ज, सुन्दर 
फौवारे व मनोरम वीथिकाये वड़ी आकषक प्रतीत हौ रही थीं । तरह- 
तरह के पक्षियों का.कलरवनाद कानों मे संगीत घोल रहा था । काठ 
के बने एक कमरे पर रंग-बिरंगी लताएे बडे सुन्दर ढंग से विखरी 
हई थीं । वीथिकाओं के दयि-वाये सैकड़ों गमने करीने से रवे हए 
थे । उन गमलों मे अनेक प्रकार के पुष्पों से भरे पौधे वहां की णोभा- 
बुद्धि कर रहै थे) उद्यान की सुरक्भा कै लिए कई माली आदि 
नियुक्त थे । | 

उस उद्यान मे अनेक प्रकार के पशुपक्षी भी देखने योग्य थे । आठ- ` 
दस मृग-णावक बडी चंचलता से इधर-उधर आ-जा रहे थे, परस्पर 
क्रीडाएं कर रहे थे । चार-पांच मोर अपने पंख फलाये कभी यहां तो 


` केभी वहां उड़कर फुदक कर आ-जा रहे थे । कई प्रकार के तोतो का 


कलरव मन को बडा अच्छा लग रहा था। उद्यान की सफाईकी अच्छी 
व्यवस्था थी । कहीं कोई कूडा-कचरा या सूखे-सड़ पत्तो का ढेर दिखाई 
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नहीं पडता था । वीथियों के दोनों ओर उगे पौधों को माली बड़ी-बड़ी 
कंचियो से बडी कुशलता से तराश कर बरावर रखते थे । उद्यान मे 
एक छोटा सा किन्तु वड़ा मनोरम सरोवर भी निमित धा । सरोवर के 
चारों ओर सीढियां बनी थीं । उसके नीले जल मे अनेक श्वेत व सलेटी 
रंग की बते बडी मस्तीमे तैर रही थीं । एक सुन्दर सी छोटी नहर 
द्वारा उस सरोवर मे जल जाता था ओौर दूसरे सिरे से पक्की नालियाों 
के रास्ते बाहर निकल जाताथा। सरोवर का नाम प्रेम-सरोवर था। 


नियमानुसार सुमित्रा तथा रूपा ने अपने जूते आदि खोलकर यथा- 
स्थान पर रखे ओर फिर नल से पैर धोकर स्वामी जी के दशेनाथं 
उनके आसन के सामने विषठी दरी पर जाकर बैठ गयीं । वहू कतिपय 
श्रद्धालु भक्तजन पहले बेठे हुए थे । उनमें अधिकांश पुरुष तथा कुष्ठ 
महिलायें थीं । स्वामी जी के अपने आसन पर सुशोभित होने 
मे अभी कुछ देर थी । भक्तजन मन में श्रद्धायुक्त भावनाये संजोये बडी 
उत्सुकता से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहै थे । आसन के नीचे 
एक सिरे पर पडी चौकी पर कु पोथियां रखी थीं । वहाँ बैठे कुछ 
लोग उन पोधथियों को लेकर आदरभाव से उनका पाठ कर रहे थे। 
स्वामी जी के कुष शिष्य या शिष्याय गेरुए वस्त्र पहने अपने-अपने 
दायित्वों को निभाते हुए इधर-उधर आ-जा रही थीं \ उनकी सेवा तथा 
भक्ति-भावना को देखकर रूपा को कुछ सुख की अनुभूति हो रहा था 
उसे कहीं लग रहा था किं इन श्रद्धालुओं ने सांसारिक मोह-माया को 
तजकर यहां स्वामी जी के चरणों मे रहकर शायद अच्छा ` ही किया 
होगा । उनके चेहरों पर सन्तोष व॒शान्ति की ्जलक साफ दिखाई पड 
रही थौ । केसरिया परिधानों मे सुसज्जित तीन महिलायें भगवान की 
पूजा -आदि कौ तैयारी कर रही थीं । उन तीनों कौ अवस्था तीस-वैतीस 
वर्घोके बीच. रही होगी । उनकी देह तथा चेहरों का सौन्दर्यं द्ष्टव्य 
था । उनके सुन्दर मोहक मुखमण्डल पर शान्ति व सन्तोष की आभा 


छायी हृद धी । ल्पा को कुछ क्षणों के लिए लगा कि यदि वह्‌ भी 


उनको तरह का जीवन अपनाले तो कितना 
~ वा ५७ 
४. ८ सुखद ` रहेगाः । गायद 


छ त = # जकन भूर % + (1 न" 4 7 
44 2 (न व => 
~ ' 





स्वि. ९ ^ 


कुहरा ओर सूरजमुखी : १६१ 


उसके मन-प्राणों को खोई हई शान्ति मिल जायेगी । शायद उसका 
आगामी जीवन धन्य हौ जायेगा । 

चंकि स्वामी जी के पधारने में अभीदेर थी, इसलिए खू्पा तथा 
सुमित्रा वहाँ वैठे लोगों से कुछ पूष-ताछ करतौ रहीं, उनको परस्पर हो 
रही बातें सुनती रहीं । वहां आये लोगों में कर्दरेसे भीथे जो उस दिन 
पहली बार स्वामी जी के दशनाथ आपे थे | थोड़ीदही देर बाद उन 
को आभास हो गया कि वहाँ आये लोगों में कोई अपने किसी परिजन 
से विदृड जाने अथवा उसके व्यवहार से परेणान है तो कोई ओलाद के 
लिए तरस रहा है, कोई अपनी बेटी के विवाह की चिन्ता लिये हुए है 
तो कोई परिवार के किषी सदस्य की रूगनावस्था के कारण पीडित है। 
कोई किसी के विश्वासघात के परिणामस्वरूप दुखी है तो कोई जगत 
को मिथ्या मानकर वहां सच्चे ज्ञान की खोज में आया हज है अधिकांश 
लोग कोई न कोई समस्या लेकर आये हृए हैँ । मन मे उन्हे भरोसा है 
कि स्वामी जी अवश्य ही कोई न कोई निदान करेगे । 

कोई एक घन्टे बाद स्वामी सुखानन्द जी अपने विश्वाम कक्ष से 
बाहर आये । उन्है अपने आसन की ओर भाते देखकर ही लोगों के 
चेहरों पर प्रसन्नता दष्टिगोचर होने लगी । उनके दए-्वांए उनकी दो 
शिष्याएं ओर पीछे चार णिष्य धीरे-धीरे चलकर हाल मेः प्रविष्ट हुए । 
उनके अभिवादन में भक्तों दारा किये गये जय-जयकार से पूरा वाता- 
वरण गुन्जायमान हो उठा । उनके आसनःग्रहण करने के उपरान्त हाल 
मे उपस्थित भक्तजन भी बैठ गये । हर कोई मन मे. जिज्ञासां लिए हुए 
बड़े श्रद्धाभाव से उन्हे तिहार रहा था । 

स्वामी जी के व्यक्तित्व मे अद्भत प्रकार का आकषण था । अवस्था 
चालीस वैतालीस के बीचःरही होगी । पर देखने मे वे तीस-पैतीस से 
अधिक नहीं लगते थे । गौरवणं सुख पर उल्लास व तेज व्याप्त धा । 
गेरुएः रंग के रेशमी परिधान मे उनको सुगठितं काया खिल रही थी। 
सन्यासियों की भांति उनका सिर व दादी-मूंछ पुरी तरह से मड हुए थेः। 
बड़ी-बड़ी बंकिम आंखे बडी प्रभावपुण तथा . प्रशात लग रही थी 1 
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उनको देखकर ही आभास हो जाता था कि उनमें दूसरों के मन की 
बात को परख लेने की क्षमता है 1 उनके संयमी जीवन की आभा उनके 
मोहक मुख से प्रकट हो रही थी । अदृभूत प्रकार कौ हल्की सी मुस्कान 
उनके होंठों पर विखरी हुई थी । धामिक ग्रन्थों मे जिस प्रकार के 
योगियो-सन्यासियों का उल्लेख मिलता है स्वामी जी का व्यक्तित्व उन्हीं 
के अनुरूप ही था । 

प्रतिदिन की भांति उस दिन भी आश्रमम प्रथम बार आये व्य- 
क्तियों से वे परिचय प्राप्त कर रहे थे। बड़े मनोयोगसे हर किसीकी 
समस्याभों को सुन रहे थे, उन्हँ सान्त्वना दे रहै थे। जव रूपा की 
वारी आयी तो उसने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उन्हे अपना 
प्रणाम निवेदित किया । तभी उसके पास खड़ी सुमित्रानेस्वामीजीसे 
कहा-- महाराज ¦ यह दुखिया बहुत दूरसे यानी हिमाचल प्रदेश से 
आपके दशंनाथं आयी है । | 

-- हिमाचल प्रदेश से यहां आयी है । क्या वहाँ इसने मेरा नाम 
सुन रखा धा, किसने इस देवी को यहाँ आने के लिए प्रेरितं किया? 
स्वामी. जी से जिज्ञासापूवेक पूषा 

रूपाको मनम कहीं लगा कि स्वामी जी पहूवे हुए महापुरुष हैँ । 
सत्य एेसे योगियों से कभी छपा नहीं रहता 1 वे अपनी योग-साधना से 
वास्तविकता जानते होगे । एसे देव तुल्य योगी के सामने. सूठ बोलना 


` महा पाप होगा । अतः उसने कुष क्षण चुप रहने के बाद कहा-महा- 
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~ नीत रहा था । पर जव से विवाह हभ तब.से लेकर पति 
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राज, मुञ्े यहाँ आकर ही आपके सम्बन्ध मे जानकारी पराप्त हई ह | 
मेने अपना कष्ट अपनी वेदना अपनी इस सुमित्रा बहन को बताई तो 


` इसने मुद्गो आपके चरणों मे आने के लिये प्रेरित किया । सोः महाराज, 


अपनी इस बहन के सुञ्नाव पर ही भँ आपके चरणो मे मागे-दशेन हतु 


भयौ हुं । भगवन्‌ ! अभी दो चार-वषं पहले तक मेरा जीवन सुख से 


के स्व्गवास 
रहा है । पति केन रहने 
अन्धरा ही अन्धेरा दिखाई 


तक मेरा जीवन एक प्रकार से काटो की सेज 
के बाद तो मृक्षे अपने चारों ओर अनपे 


क, ~+. 
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पडता है । कहीं कोई आशा की ज्योति दुष्टिगोचर नहीं होती । अव क्या 
करू, यह्‌ पहाड जंसा जीवन कंसे कटेगा, सांसारिक दुखं को मँ कैसे 
सहन कर पाऊगी, इसका मुज्ञ कोई उपाय नहीं सूञ्च रहा । ओौर इतना 
करते समय रूपा की बंकिम आंखों मे भश्रुकण तैरने लगे । वह्‌ कुठ 
सिसकने लगी । अब उसके लिए आगे कुष बोल पाना कठिन हो 
गया था । 


उसकी वेदना को देखकर स्वामीजीने उसे सान्त्वना देते हुए 
कहा--घवराओं नहीं देवी । यह संसार ही दुखो की खान है । यहाँ 
कौन सुखी । हर किसी का अपना-अपना दुख है अपनी-अपनी करूण- 
कथाह । तुमतोदेशके उस अंचल की रहने वालीहो जहां गुर 
नानक जी महाराज का प्रादुर्भाव हुजा था । जिन्होने सांसारिक-वेदनाओं 
का अवलोकन करके कहा था--नानक दुखिया सव संसार । पर देवी, 
व्यक्ति को इन दुखों मे भी कहीं न कहीं सुख व शान्तिका प्रकाश 
खोजना होता है । ओर सच्ची श्रद्धा व निष्ठा से ही प्रकाश की 
प्राप्तिहोती दहै । तुम मनमे जिस आशा तथा विश्वापस्त को संजोकर 
यहाँ आयी हो, उसकी पूर्ति अवश्य होगी। हमने तुम्हारी पीड़ा को 
समज्ञ लिया है ओर विश्वास रखो प्रभ-कृपा से तुम्हे उससे मुक्ति. 
मिलेगी, तुम्हारे मन-प्राण शान्ति से पुलकित होगे । हमारा यही कहना 


है कि तुम यहाँ आश्रम मे आती रहो, यहाँ आकर आदर पूवक सतसंग 


का लाभ उठाभो । तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूणं होगी । हमारा 
आशीवदि तुम्हे प्रास्त होगा । 

ओौर इतना कहकर वे अन्य लोगों का परिचय प्राक्त करने लगे, 
उनकी परेशानियों को सुनते रहे । स्वामी जी के बचन सुनकर रूपा के 
मुख पर हषं तथा सन्तोष की आभा आ गयी । उसे मन ही मन लगने 
लगा किं जिस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आयी है उसकी पुति अवश्य 
ही होगी । रात मे करीब सात बजे आश्म मे भगवान की पूजा हुई, 
आरती उतारी गयी । बडी श्रद्धा से रूपा तथा सुमित्रा ने भाग लिया, 


प्रसाद ग्रहण किया भौर टैम्पो द्वारा हरद्ार लौट आयी । रास्ते भरः 
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दोनों सहेलियों कल्याणाश्रम कौ सुन्दर व्यवस्था तथा स्वामीजी की 
महानता की चर्चा करती आयीं । उस पावन अश्म की प्रथम यात्रा 
काही रूपा के हृदय पर प्रभाव पड़ा था। उसने सोच लिया धा कि 
वहु आठ-दस दिन ओर हरिद्वार में रुकेगी ओर प्रायः स्वामी जी 
दशनाथ उनके आश्रम में जाती रहेगी । 


रातमें रूपा विस्तर पर लेटी हृ थी, पर उसे नींद नहीं आ रही 
थी । रहु-रह कर आश्रम का पावन वातावरण तथा स्वामी जी की जआक- 
षक शक्ल-मूरत उसके मानस पट पर उभर रही थौ । . वहं सोच-सोच 
कर हरित हो रही थी कि स्वामी जी के वात करने का, किसी बात 
को समज्ञाने का अन्दाज कितना अनूठा व कितना अधिक प्रभावपू्णं है ! 
भगवान ने उन्हँ कैसा कठ-माधुर्यं दिया है । वाणी मे कंसा जादू सा 
भरा है । उनके मुख से णब्द कंसे स्वर-लहरियों की भांति निकलते हं 
ओौर श्रोताओं के कानों मे अमृत-वृंदों की तरह पडते जाते हैँ । उन 
जैसे महापुरुषो का सत्संग बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है । सत्संग 
की महिमा का उल्लेख उन्होने कितने सुन्दर ढंग से किया था । उन्होने 
सही ही कहा था कि महान लागों की संगति बुद्धि तथा मन के अन्ध- 
कार को मिटाने मे सहायक सिद्ध होती है, हमारे चरित्र-निर्माण मे 
संगति का अत्यधिक प्रभाव पडता है । जो जैसी संगति करता रै वह 
वैसा ही फल पाता है, सन्तो-महात्माओं की संगति व्यक्ति के लिए 
वास्तविक सुख व शान्ति के द्वार खोलती है । स्वामी जी के शब्द याद 
करके उसे यह लगने लगा कि उनके चरणों में रहकर उसके लिए भी 
शान्ति के द्वार अवश्य ही खुलेगे प्रेम के महत्व का जसा उल्लेख 
उन्होने किया था वेसा उसने इससे पहले कभी नहीं सुना-पष्ा था । 
उनके शब्द किसी मन्त्र की तरह उसे लग रहै थे। वाह! क्या सत्य 


कहाथाकिप्रेम ही वास्तविक धमं है प्रेम ही"भगवान दै, अतः हमें 


बड़े घुने मन से एक-दूसरे को प्रेम देना चाहिये, परस्पर प्रेम ` करना 
चाहिये । प्रेम के बटन मे किसी प्रकार कौ संकीणंता, व भेदभावः. नहीं 
बरतना चाहिये । सवको समानताःका अधिक्रार मिलना चाहिये । मानव- 
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मानव में भेदभाव करना पापदहै, स्वी ओर पुरुष के बीच भी व्यवहार 
करते समय कोई अन्तर नहीं मानना चाहिये । नारी तो उस सर्वशक्ति 
मान की अनुपक कृति है । वह तो सवके लिए पूजनीय है । उसे तो हर 
किसी का खुला प्रेम मिलना चाद्ये । नारी तौ प्रम व स्नेह की 
प्रतीक है। जिस किसी को उसका सच्चा प्रेम मिल जाता है वह॒ धन्य 
हो जाता है निहाल हो जाता है । अतः मानव-कल्याण हेतु नारी को 
सदैव अधिक से अधिक प्रेम बांटना चाहिये । उसके प्रेम तथा वात्सल्य 
से संसार के अनेक प्रकार के कष्ट मिट जाते हैँ । नारी-हृदय प्रेम का 
वह्‌ क्षरना है जो कभी भी सूखता नहीं । उस क्लरने का अगृतपान कर 
व्यक्ति अनुपम आनन्द को प्राप्त करता है । मेरी तो यही मान्यता है कि 
नारी को राधा-रूपी होना चाहिए ओर पुरुष को कृष्ण-रूपी । इस रूप 
को धारण करने से ही हमारा-आपका तथा सम्पूण विश्व का कल्याण 
होगा । जिस भाग्यणाली ने इस सत्य को जान लिया उसने ईश्वर के 
वास्तविक रूप को जान लिया । 

अगले दिन दोपहर का भोजन करने के उपरान्त रूपा पूनः जान्नम 
मे पहुंच गयी । उस दिन सुमित्रा उसके साध नहीं जा पायी थी । उस 
दिन वहु स्वयं को तनिक अस्वस्थ अनुभव कर रही थी । सुमित्रा को 
रूपा की बातों से कु आभास हो गया था कि वहु जितने दिन यहां 
रहेगी प्रायः हर रोज ही स्वामी जी के दर्शनार्थं जाती रहेगी । वह्‌ स्वयं 
कर्हां तक उसका साथ देगी । उसका अपना परिवार रहै, अनेक 
घरेलू काम-धन्धे हैँ । उन सबको देखना-निबटाना उसकी जिम्मेदारी है । 
वह्‌ आश्रम मे जाने के लिए इतना समय कर्हाँ दे सकती है । वह॒ यह्‌ 
सोचती थी कि वह तो वहाँ की रहने वाली है । स्वामी जी की वाणी 
सुनने किसी भी समय, जब-जब उसे फूसंत रहेगी, जा सकेगी । हां 
रूपा का फिर वहां आना कब सम्भव होगा ।, इसका क्या पता । उसे 
अपते समय का लाभ उठाना चाहिए ओर आश्रम जाकर ज्ञान त्राप्त 


करना चाहिए । 
उस दिन रूपा समय से कुछ पहले ही वहां पहुंच चुकी थी । अभी 
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तक पांच-सात भक्तजन ही वहाँ पहुंचे थे । तभी उसे आश्चमं के वरामदे 
मे स्वामी जी की एक शिष्या नजर आयी । उसने श्रद्धाभाव से उसके 
चरण छृए । गेरुए रंग कौ साड़ी पहने उस शिष्या ते उसके सिर प्र 
हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया । उसके हाथ कारस्पशं पाकर सरूपा 
का मन उल्लिसित हो उठा । फिर वह शिष्या रूपा से बाते करती हुए 
उसे आश्रभ के उद्यानमें ले गयी । वहाँ वने एक शान्ति-कुन्ज के नीचे 
वे दोनों वैठ गयीं । लगभग आधे घन्टे तक वह्‌ शिष्या उसे ज्ञान की 
बाते सुनाती रही समज्ञाती रही 1 बातचीत में उसने अपने सम्बन्ध में 
भी कुष जानकारी दी । 


शिष्या का नाम प्रेम वन्दना था। आश्रमम आने पर यह नाम 
उसेस्वामीजीने ही दिया था) अब्र पूरे आश्रमम वह इसीनामसे 
जानी जाती थी । सन्यासिती काकूप धारण करने से पहले उसका 
क्या नाम था, उसका वह्‌ किसी से उल्लेख नहीं करती थी 1 हाँ रूपा 
को उसने यह्‌ बताया कि वह्‌ बाल विधवा है। ससुरालके लोगों से 
वह इतनी परेशान हो चुकी थी करं उसने एकर बार आत्म हत्या तक 
कर लेने का विचार कर लियाथा। परेणानी की उस मनोदशामें 
ही वह्‌ किसी के परामशं पर आश्रम में पहुंची थी । यहां आने पर कुष्ठ 
ही दिनों मे उसकी कायापलट हो गयी । स्वामी जीकी अनुकस्पा से 
उसे नयी प्रकार की अदृभूत जीवन-ज्योति दृष्टिगोचर हो गयी । उसकी 
मानसिकता मे बहुत वड़ा परिवतेन आ गया । उसने अपने जीवन की 
राह टौ वदल दी । वह अंधेरे से निकल कर प्रकाण-पथ पर पहुंच 
गयी । उसने उसे बताया कि उसे लगता है कि वहु उस नारकीय जीवन 
~. से निकल कर यहाँ स्वगं में पहुंच गयी है । अब उसका मन सदव निमंल 
व शान्त रहता हं । वह प्रायः हरं समय अदृभृत प्रकार का आनन्द 
अनुभव करती रहती है । यह्‌ उपलब्धि उसे स्वामी जी के आशीर्वाद 
से ही प्राप्त हई । अब वह्‌ जो चाहती है जिस प्रकार के सुख की 

४: की कामना करती है वह उसे मिल जाता है। 
ल्या सन्यासिनी प्रेम वन्दना के विचारो से ही नहीं बस्कि उसके 


नी 9 7) 
¶ 


म 2 ५ ६.5 + म (=). 6 
~ 
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आकर्षक व्यवितत्व से भी बहुत विभोर हो उठी थी । वहु उस उद्यान 
मे एकान्त मेँ बैठी सोच रही थी कि प्रेम वन्दना सन्यासिनी के रूप मे 
भी कितनी सुन्दर लगती है । उसकी अवस्था तीस वषे के आसपास 
रही होगी । उसकी सुगठित-गदरायी हुई गोरी देह स्ये रग की रेशमी 
साडी में कैसे चिल रही थी । उसके उज्जवल स्वच्छ कपोलों पर कंसा 
लावण्य कैसी कमनीयता व्याप्त थी। उसे देखकर लगता है मानों उसका 
अंग-अंग किसी प्रतिमा के समान तराणा गया हो । उसके शुञ्र कठोर 
वश्च पर हूद्राक्ष की माला उसके सौन्दयं मे ओर अधिक बृद्धि कर रही 
थी । उसकी मांसल लम्बी लौकी के समान पुष्ट पिडलियां, उमरू-मध्य 
के समान उसकी कमर ओर भरी-भरी बाह व देह के अन्य उपकरण 
कितने लुभावने प्रतीत होतेह । यदिवे हाथ मेएकतारालेलेतो 
वह॒ एकदम कृष्ण-दीवानी मीरा कौ तरह ही लगेगी । सोचते-सोचते 
तभी उसे लगा कि जिस प्रकार नपे-तुले कदमो से वह चलती-फिरती है 
वह किसी पली हुई जंगली बिहली कौ तरह लगती है, उस्र बिल्ली 
की तरह जो किसी शिकार की टोहमे हो । ओर एेसा सोचकर उसके 
रस भरे होठों पर हल्की सी मुसकान कु क्षणो के लिये तंर गयी । 
त्रम वन्दना के वारे मे सोचते-सोचते सहसा उसके मस्तिष्क मे 
विचार लपका कि यदि वहु भी उसकी तरह कालूपधारण कर ले, 
यदि वह भी सन्यासिनी को वेषभूषा पहन ले तो वहु कैसी दिखेगी । 
क्या उसमे भी वसा ही आकर्षण आ जायेगा जसा वन्दना मेहै। तभी 
उसके मन मे विश्वास की कोई ज्योति थरथरायी । हां-हां वह भी 
उससे किसी भी तरह कम नहीं लगेगी । बल्कि वह उससे भी कहीं 
अधिकं सुन्दर व मोहक लगेगी । उसकी उमर तो वन्दना से कहीं कम 
है । प्रेम वन्दना की अपेक्षा उसको देह मे अधिक कसाव हैलोच दहै। 
बहुत सम्भव है कि उसका रूपः सौन्दयं उस सन्यासिनी से कहीं अधिक 
लुभावना लगने लगे 1 क्या उसे भी उसकी तरह सन्यासिनी बन जाना 
चाहिये । क्या उसे भी तन वैसा ही सुख वैसी ही शान्ति मिल जायेगी 
जसी वन्दना को भिली हुई है । पर यदि वह वैसा रूप धारण करनाभी 


-- 
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भी चाहे तो क्या स्वामी जी उसे दीक्षादेने को तैयार हो जा्येगे । तव 
क्यावेउसेभीकोर्नयानामदेदेगे | क्या उसे भीस्वामीजीकी 


 छत्रशछाया में आने का निणेयनले लेना चाहिये । कु एसे ही विचार 
बहुत देर तक उसके मस्तिष्क मेँ आते-जाते रहै । एेसे विचारों पर 
मनन करते समय उसे कहीं न कहीं सुख को अनृभूतिहोरही थी । वह्‌ 


भीतर ही भीतर विभोरहो रही धी । 





बारईस 


शिमला में भारत कला भवन' के वाहुर उस दिन बहुत गहमा- 
गहमी नजर आ रहीथी। भवन का प्रवेश द्वार बड़ी कुशलता से 
सजाया गया था । द्वार के दोनों ओर बड़े-बड़े तख्तो पर आकषक 
चित्र बने हए थे । सकडों रंग-विरंगी ्ञंडि्थां, विजली के बल्ब, तथा 
पष्प-मालाएं यथा स्थान करीनेसे लगाई गयी थीं। मख्य रास्तेके 
दोनों भौर यर्टाँ-वहाँ फूलों वाले गमले रखे हुये थे । द्वार्‌ के ऊपर वड़- 
वड़े अक्षरों मे अंकित था ^राष्टीय चित्र कला प्रदशंनी'। उस बोडं के 
थोडा नीचे विजली के बल्वों का एक बोडं शोभायमान था । उस पर 
स्वागत शब्द वना हुआ था । कई वर्षो के अन्तराल के बाद यह प्रदशेनी 
शिमला में आयोजित की गयी थी । इसके आयोजन का मुख्य श्रेय 
विनोद तथा उसके पाँंच-सात मित्रों कोथा पिले कर्द सप्ताहों से 
प्रदेश के अधिकारियों तथा कला-रसिकों से पत्राचार करके व॒ उनसे 
व्यक्तिगत रूप से सम्पकं करके आज यह आयोजन होने जा रहाथा। 
आज विनोद तथा उसके सहयोगी इस आयोजन को सम्पन्न करवाने 
के कारण मन ही मन हरित हो रहे थे। 
पिले एकं सप्ताह से इस प्रदशेनी के प्रचार सम्बन्धी विज्ञापन 
समाचार पत्रों मे छप रहे थे । नगर मे भी अनेक महत्वपूणं स्थानो पर 
प्रदशंनी सम्बन्धी पोस्टर लगाये गये थे । इस प्रचारःप्रसारकं कारण 
आज बडी संख्या मे कलाप्रेमी यह प्रद्णनी देखने आये थे । कलाभवन 
के बाहर कई कारं व स्कूटर आदि वाहन खड़े थे । संकड़ों नर-नारी 
युवक-युवतियां बने-संवरे भवन मे आ-जा रह थे । उनके चेहरों का 
उत्साह व उल्लास दष्टन्य था । नगर के कलाप्रेमी प्रसन्न थे । उनके 
अपने नगर में यह भव्य प्रदशेनीं लगी थी, इसं बात की अनुभरूतिसेवे 
गित हो रहै थे तरह-तरह के अलंकारो से सुसज्जित महिलाओं को 
देखकर लगता था मानो उनकी कला-प्रदशंनी देखने मे रूचि कम॒हो' 





२०० : कूहुरा ओर सूरजमुखी 


ओर उसके बजाय स्वयं को प्रदशित करने का उत्साह कहीं अधिक हो । 
कुछ एेसा ही हाल टिपटाप युवकींकाथा। 
हाल मे सेकड़ों चित्र प्रदशित कयि गयेथे । हाल के एकभाग में 

कंमरा-चित्र रे हुये थे ओर दूसरे मे तरह-तरह कौ पेटिग्स सुशोभित 
थी । पेटिस मे भी विविधता नजर आ रही थी । कुछ तेल-चित्र भे तो 
कुछ वाटर-कलर की पेटिग्स थीं । पचासों चित्र रंगीन चाकोंव चारः 
कोल से बनाये गये थे । प्रदशेनी में रे चिन्न भारत के अनेक प्रान्तों 
की कला कृतियां थीं । पुराने चित्रो कौ अनेक अनुकृतियांँ भी रखी गयी 
थीं । प्रदशेनी मे परम्परागत चित्र भीथे ओर माडनं पेटिग्स भी । कुछ 
चित्रकार अपने चित्तो की व्याख्या करने के लिये वहां उपस्थित थे वे 
बड़े उत्साह से दशेकों द्वारा पषेजा रहे प्रष्नों के उत्तर दे रहे थे, 
उनकी कला-पिपासा को तृप्त कर रहै थे । दर्शक चित्र देख रहै थे, 

परस्पर उनके कला-कौशल, रंगों के संयोजन व उनके प्रभावों की चर्चा 
कर रहेये। अनेकरेसे भी लोगथे जो चित्रकला को कहीं नहीं समस्चते 
थे । पर वे स्वयं को इस तरह प्रदणित कर रहै थे गोया वे अच्छे-खासे 
पारखी हो, कला को वारीकियों को समक्षते हों । कुछ बांकों की निगाहें 
चिघ्लो पर कम लगी थीं । वे इसके बजाये चित्र बनी युवतियों को देख- 
देख कर अपनी अखं सेक रहे थे, अपने भीतर सपनों के रंग घोल 
रहे थे । 

इस प्रदशेनी मे विनोद के भी कई चित्र सुशोभित थे । उसके चित्रो 

की हर कोई प्रशंसा कर रहा था । उसकी कला-द्ष्टि, रंगों का संयोजन 
। तथा उनको सजीवता को देखकर दशंक उसकी प्रतिभा को खूले हदय 

से स्वीकार रहे थे ॥ कतिपय कला-पारी तो उसकी गणनां देश केँ 
जाने-माने चित्रकारो मे कर रहे थे । विनोद वहां उपस्थित था ओर 
` - जिज्ायु लोगो ' कै पने पर उन्हे बड़े सहन ढंग से अपनी -ऊतियों 


` के वारे मे जानकारीःदे-रहा था। प्रदशंनी मे.पधारे कुछ बुजुगं चित्र- 
कार भी उसकी कला की प्रशंसा करके उसकी पीठ ठोक रहैथे, हर 
तरह से उसका उत्साह बद्धेन कर रहेथे। . .. न. ८ 
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मंजु भी अपनी एक सहेली के साय इस प्रदशंनी मे आयी थौ । ` 
वह॒ लगभग दो घण्टे तक वहाँ रही थी । विनोद से उसकी वातं भी 
हई थीं । विनोद को वहाँ जो प्रशंसा मिल रही थी, उसके चित्रो का 
जिस प्रकार दशक उल्लेख कर रहे थे, उसको देखकर वह मन नी मन 
षित हो रही थी । उसे यह सोचकर गवं हो रहा था कि उसका 
अपना विनोद कितना महान कलाकार है । देण मे उसकी प्रतिष्ठा के 
वदढ़ने की कितनी अधिक सम्भावनाये है । इतने महान कलाकार की 
जीवन-संगिनी वनना तो बड़े सौभाग्य की बात होगी । विनोद भी उसे 
वहां देखकर बहुत खुश हुआ था । 
अगले दिन मंजु के पिता पंडित दुर्गदास भी प्रदशैनी में आये । 
विनोद से मिलकर उन्होने भी उसके चित्रो की प्रशंसा की, उसे उसकी 
सफलता के लिये साधुवाद दिया, भविष्य के लिये अपनी शुभ कामना 
व्यक्त को । विनोद ने उन्हे उचित आदरमान दिया ओर फिर उन्ह 
हाल के बाहर एक ओर्‌ बने पंडालमें ले गयां । वहाँ काफी आदि की 
व्यवस्था थी । वे दोनों बैठे काफी पी रहे थे, परस्पर वाते हो रही थी । 
दरअसल दुर्गादास जी के मनमेंइच्छाथी कि वे विनोद से बातें करके 
उसे कुछ ओौर अधिक समदो, उसका भविष्य कैसा होगा उसका कुछ ` 
अनुमान लगा सकं । गत कुछ समय से मंजुने जो रुख अपना रखा था 
उससे उन्हं लग रहा था कि उन्हे अपनी बेटी की जिद के सामने सुकना 
ही पड़ेगा । वे भलीभांति जानते थे कि मंजु जव कभी कुठ करने की 
ठन लेती है तो उसे करके ही रहती है । उन्हे आभास हो गया था कि 
उसने विनोद से व्याह करने का संकल्प कर रखा है । उन्होने अपनी 
तथा अपनी पत्नी की शक्ति को तौल लिया थाओौर अव वे जान चुके 
थे करि उनमें इतना बल नहीं है कि वे बेटी के संकल्प को खंडित कर 
पाये । सत्य तो यह भीथा कि अब वे मन ही मन पृत्तीके निणैयके 
सामने घुटने टेक चुके थे । इस समस्या पर मनन . करने के बाद अब 
उन्हे लगने लगा था किं इस सम्बन्ध के हो जाने मेँ कोई बुराई नही 
है । वर्षोसे वे आयं समाज के कार्पंकलापों से बहुत निकट से जडे हये 
१२ । 
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ये ) आर्य समाज की उदार विचारधारासेवे प्रभावित थे । वे भाज 
तक-जिन बातों का लोगोंमे प्रचार-प्रसार करते रहै, उनसे स्वयं 
विमुख हो जाना उन्हे अच्छा नहीं लग रहा था) उनकी पत्री ने ही 
उनके सामने स्पष्ट शब्दों मे उनकी कथनी व करनी पर प्रष्न-चिन्ह्‌ 


लगा दिया था । उनके अपने ही सिद्धान्त मंजु की चात को अस्वीकार 


करने के रास्तेमे आडेआरहैथे। वे मनमें मान चुके थे कि बेशक 
विनोद की टांग मे खराबी है, वह जातिसे खत्री, पर उसके अन्य 
गुणों क सामने यह दो कमियां कोई विशेष महत्व नहीं रखतीं । उसका 
चरित्र, उसकी असाधारण प्रतिभा तथा अन्य गणो का अपना महत्व ह । 
फिर वह्‌ अपनी पू्नी की इच्छा को नकार कर कोई खतरा मौल लेने 
को तैयार नहीं थे । उन्हे उसका भी भविष्य देना था, उसकी आका- 
्षाओं को भी दृष्टि में रखना था । उनकी बातचीत से उनके तर्का से 
अव उनकी पत्नी भी सहमत होती जा रही थी । वह भी अनुभव करने 
लगी थी कि पूत्नी से किसी तरह से जोर-जबरदस्ती करना उचित न 
होगा 1 एेसा करने से कोई ्रहुत बड़ी विपत्ति उत्पन्न हो सकती है । 
विनोद के प्रदशित चित्रो की चर्चा करते हुये दुर्गादास जी ने उससे 
पूछा--विनोद जी, आप इतने दिनों से चित्र वना रहेहँ। अपद्वार 
बनाये चित्र बडे सजीव तथा उक्कृष्ट होते हैँ । इतना परिश्रम करने 
का क्या आपको कोई फल भी मिलतारहै। क्याये बिकभीजाते रह, 
इस परिश्रम से क्या आपको कुछ आय भी हो जाती है ? 
अचानक पू गये इस प्रए्न का उत्तर देने मे विनोद को कुछ क्षण 
सोचना पड़ा 1 फिर बोला-जी हां प्रशंसाव ख्याति मिलने के 
साथ-साथ इनसे कुछ न कुछ आय तो हो ही जाती है । अभी आपने 
मेरा तेल-चित्र देखा था -जिसका शीषेक है “सूरज की शहादत 1" वास्तव 
मे वह्‌ मेरे मूलचित्न कौ अनुकृति है । मूल चित्र॒ गत वषं अमृतसर में ¦ 
हई प्रदशेनी मेः वहां के एक सेठ ने पांच सौ रुपये मे खरीद लिमा था । ` 
उस परदशंनी मे मेरे चार-पांच ओर चित्र भी विके थे। पर सत्य यह 
है छि चिन्नकला मेरी हानी है, इस कलाकामें एक तरह से उपासक 


# 
न 0 र 1 र १ 
१५ न 16 1 


€ पै = 





कुहरा ओर सूरजमूखी : २०३ 


हं । इसको मेने कभी अपनी जीविकोपारजन का साधन नहीं मानता । मेँ 
साहित्यिक रचनाएं भी लिखता हं, चित्र भी बनाता हूं । पर यह तभी 
करत हूं जब मेरा हृदय मुञ्ञको इसके लिये प्रेरित करता है। जसी 
मेरी परिकल्पना होती है, जसा यँ ठीक समश्चता हं उसी के अनुरूपही 
अपनी कृति का निर्माण करता हूँ । उसमें मँ किसी का निर्देश अथवा 
दबाव पसन्द नहीं करता। धन के प्रलोभन से मै कभी भी अपनी 
तुलिका, अपने रंगों अथवा अपनी लेखनी को बेचने के लिये तैयार नहीं 
होता । हाँ मेरी कृति यदि किसी कलाप्रेमी को पसन्द आ गयी, यदि 
उसने उसका वास्तविक मूल्यांकन कर लिया ओर उसने उसको खरीदने 
को इच्छा प्रकट करदीतो मै उसे उसके हाथों बेच देता हूं । पर एसा 
संयोगसेही होतादहै। मात्र करेन्सी नोटोंका आकषण मूक्षे मेरे 
सिद्धान्तो से अलग नहीं कर सकत। । 


विनोद का उत्तर सुनकर दुर्गादास जी पुलक्रित हो उठे । कलाओं 
के प्रति उसकी इस निष्ठा व अनुराग का अवलोकन करके उन्हे सुख व॒ 
गवं कौ अनुभ्रुति होने लगी । आज हमारे देश में कुछ युवक इतने 
नैतिक तथा सिद्धान्तवादी दै यह्‌ जानकर उन्हे अच्छा लगा। फिर 
उन्होने कहा--अपनी युवावस्था के दिनों मेँ कभी मेरे मन मे कविताएं 
आदि लिखने का शौक पैदा हुआ था । प्रयास क्रिया भी था पर सफलता 
न मिल पायी । वहुत माथापच्ची करके जो पांच सात कविताएं लिखीं 
वे बिल्कुल साधारण सी ही रहीं। इससे मन में कुछ निराशा सी 
उत्पन्न हो गयी ओर मने साहित्य-लेखन के विचार का परित्याग कर 
दिया । आप कंसे लिख लेते है, आपको लेखन अथवा चिरकारी कं 
लिये कहां से प्रेरणा मिल जाती है । किंसी कृति को निमित करने में 
तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बडे साहस की आवश्यकता होती 
दै । आप यह सब कैसे कर पाते है? 

--बाब्‌ जी, सनमेकला का जन्म प्रायः किसी घटना विशेष के 
कारण अथवा किसी कलाकारसे भेट होने के परिणाम स्वरूप हो 
जाता हे। से पहले इस ग्यक्तिने कभी कल्पना तक नहीं की होती 
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कि एक दिन वह एक सफल कलाकार बन जाएगा । मेरे साथ भी कुछ 
एसा ही हुआ ! अपनी किशोरावस्था के शुरूके दिनों मेषएक बार मै 
अपने स्कूल के बच्चों के साथ भागसूनाथ पिकनिक पर गया 1 वहां 
वहुचकर कुछ आस-पास के दृष्य हम लोगो ने देवे । फरीब के स्थानों 
पर म उनके साथ घूमता रहा । फिर वे लोग कृदेरके लिये नदी के 
उस पार वाली पहाड़ी पर ध्रूमने चले गये । वैसाखियों के सहारे मेरे 
लिये उस पहाड़ी पर चढ पाना खतरे से खाली नहीं था । अपनी अस- 
स्थता को देखकर तथा मास्टर साहव के कहने पर भँ वहीं भागरसूनाथ 
चमे वाले के पास हौ रुका रहा । मुज्ञे मालूम था कि लड़कों को लौटने 
मे ङेद-दो घंटे लग जाएंगे । उनकी अनुपस्थिति में कुछ देर तो मै वहां 
चुपचाप बैठा चारों मोर के द्श्य निहारता रहा । फिर सहसा मन मे 
विचार आया ओर कापी के एक पृष्ठ पर पेन्तिलिसे सामने का दुष्य 
देखकर कू रेखाएं खीचने लगा 1 धीरे-धीरे कागुज्‌ पर एक चित्र 


 उभरने लगा। मुक्षे मनमे वह्‌ कुछ अच्छा-अच्छासा लगने लगा । 


वहां बैठा मै उसे बनाता रहा, हर तरह से उसमे निखार लाने की 


चेष्ठा करता रहा । लड़कों के लौटने से पूवे वह्‌ चिन्न लगभग पूरा हो 


चुकाथा) मेरे साथियों ने जब उसे देखा तोहर किसौ से उसकी 
परणंसा की ! साथ गये अध्यापकों ने भी उसे सराहा, एक-दो ने मृञञ 


शाबाश देते हये मेरी पीठ तक ठोकी । बस उसी दिन से मेरे चित्रकार 
का जन्म हुजा & । | 


फिर धीरे-धीरे इस अनुराग में बृद्धि होती गयी । कलारसिकों व 
पारियों दारा मेरा उत्साहवदधैन होता रहा । लेखन के प्रति अभिरुचि 
दो-चार मित्रो के सम्पकं मे आने पर हुई । बाबू जी, सच्चे कलाकार के 
हृदय मे उत्पन्न हुआ शौक समयान्तर मे उसके जीवन का मिशन बन 
जाता है । समय के साथ-साथ इस मिशन के प्रति उसकी निष्ठा बढती 


` . जाती है, उसके अनुभवो मे भी इद्धि होती जाती है भौर इसी के साथ- 


साथ उसको कला मे निखार भाता जाता है । सच्चा कलाकार एक 
स्वकं होता हे, तपस्वी होता है मोर एक साधक की तरह ही वह 
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जीवन जीता है । वह अपनी साधना को आगे बढाने के लिये किसी के 
सहयोग का स्वागत तो कर सकता है पर वह॒ किसी प्रकार का अंकुश 
अथवा विरोध सहन नहीं कर पाता । उसकी कला ही उसका जीवन 
बन जातीहै। उस कलाकी रक्षा वहु हर मूल्य पर करना चाहता है । 
बानर जी, मै आपके सामने एक बच्चा हूं । कोई विशेष नहीं जानता । 
पर मैने यह अनुभव किया है ओरणशायद आपभी मेरे विचार से 
सहमत होगे कि कला किसी के सिखाने मात्र से नहीं सीखी जा सकती । 
गुरु आपका मा्गे-निदेशन तो कर देता है पर कला को अपने मनप्राणो 
मे उतारने के लिये कुछ दूसरे प्रकार के अनुभवो की आवश्यकता होती 
है । वास्तविक कला का ज्ञान जीवन रूपी शालासेहोतारै ओर उस 
जीवनशाला के अनेक भाग होते ह जहां कलाकार को विचरता पडता 
है । उनभागोंमें भी मूख्यरूपसे आति रै प्रकृति के अनेक प्रकार के 
उपकरण, मानवीय उपकरण एव पश्ु-पक्षियो आदि जीवों के उपकरण । 
जितना कोई कलाकार इन उपकरणों की आत्माओं से जुडता जाता है, 
उतना ही उसका कलाकार बड़ा होता है ओर मेरी तो यह भी मान्यता 
है कि ज्यो-ज्यों कलाकार की कला-दष्टि का विस्तार होता जाता है 
उसके भीतर का इन्सान भी विस्तार पाता जाता है। सच्ची कला 


आदमी को सच्चा इनसान बनाने मे सहयोग देती है । 


--पर बेटे, यह जरूरी तो नहीं कि अच्छा कलाकार अच्छा 
इन्सान भी हो । ने तो देखा है कि करई कलाकार अपनी कला के 
लिये बहुत प्रसिद्ध होते ह पर बतौर इन्सान वे निहायत बेईमान ओौर 
घटिया किस्मके होते दँ । मेरा ख्याल है तुमको भी कुछ एसे कलाकार 
या साहित्यकार मिले होगे । इतना कहते हुए सहसा उन्हे ध्यान आया 
किवे विनोद को बेटा व तुम कहके सम्बोधित कर गये । उन्होने तुरन्त 
अपनी भूल का सुधार करते हुये कहा क्षमा करना विनोद जी, मालूम 
नहीं किस भावना के तहत मै आपको तुमको बेटा कहकर सम्बोधित 
कर गया । मेरे इन शब्दों को कहीं अन्यथा न लँ । हालांकि मै समङ्ञता 
ह कि मेरी ओौर आपकी उमर का इतना अन्तर है कि इस प्रकार के 


२०६ : कृहरा ओर सूरजमूखी 


सम्बोधन चल भी सक्ते है | 
-- विश्वास माने, मने इन शब्दो को कहीं अन्यथा नहीं लिया। 
वत्कि सत्यतो यह है कि आपके द्वारा अपने प्रति इस प्रकार के 
सम्बोधन मूसे बहुत अच्छेलगे। फिरै भीतो आपको सर याश्रीमान 
जी कहने के बजाये वात्र जी कहकर ही बात करताहं। आप द्वारा 
'वेटा' व तुम" कहने मे तो आपकी मेरे लिये अपनत्व की भावना 
प्रकट होती है । इन शब्दों मे कहीं कोई कोरी ओपचारिकता नहीं कोई 
करत्रिमता नहीं 1 हाँ तो वात सच्चे कलाकारकी हो रही थी 1 यह सही 
है कि कु नकली कलाकार व लेखक कुठ हथकंडे अपनाकर ख्याति पा 
जाते हँ । पर समयान्तर मे उनका वह नकलीपन अवश्य ही प्रकट हौ 
जाता है 1 समय बड़ाङ्रूरहोताहै। वह मिलावट को अलग करके 
रख देता है । कलाकार अपनी कला दवारा स्वयं को ही तो प्रकट करता 
है । वह ईमानदार है, सत्य का उपासक है तो उसकी कला भी सच्ची 
होगी । सच्चा कलाकार जीवन से, मानवता से प्रेम करता है । अपने 
व्यक्तिगत सुखो, अपने स्वार्थो के बजाय वह॒ अपने समाज के बल्कि 
सम्पूणं मानवता के हेतु कल्याण-काथं करते को प्राथमिकता देता है । 
समाज के दुख-सुख को वह्‌ अपना दुख-सुख मानकर जीता है । चकि 


सच्चा कलाकार एकं निर्माता होता है इसलिये वह्‌ समाज को अपनी 
कल्पना अपनी आकक्षाओं के अनुरूप देखना चाहता है भौर इसके लिए 
वह्‌ सघषं रत रहता है । | 


- बेटे, तुमसे हुई इतनी बातचीत से तुम्हारी कला-दृष्टि, 
चित्रकला तथा लेखन के प्रति तुम्हारा प्रयोजन ओर बतौर इन्सान 
तुम्हारी कंसी मानसिकता है, इनके बारे मे जान गयां हूं । तुम्हारी इन 
नातो से मृञ्ञे लगता है कि ललित-कल।ओं ओर विशेष रूप से चित्रकला 
तथा साहित्य के प्रति तुम पूरी निष्ठासे बल्कि यह्‌ कहना अधिक उचित 

 हौगा कि एक साधक की तरह लगे हो । तुम एक ईमानदार, आदशं - 
वादी व मानव-भक्त के नाते पुरे सद्भाव के साथ मानव-कल्याण चाहते 
हो 1 एक सच्चे कलाकार कौ भांति तुम्हे ध ¦ ८ ण व. 
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अन्य सामाजिक दुर्गृणों से घृणा है । मञ्ञे तुम पर भरोसा है कि तुम 
अपने जीवन में कभी भी शोषण करने वाले सत्ताधारियों व तथाकथित 
राजनीतिज्ञ हारा दिये जाने वाले प्रलोभनों के सामने ञ्ुकोगे नहीं, 
अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई समञ्चौता नहीं करोगे । मुञ्चे विश्वास 
है कि भगवान तुम्हारी मनोकामनाओं को तथा मेरे इस विश्वास की 
रक्षा करेगे । विश्वास मानो आज तुमसे ये इतनी बाते करके, तुम्हारे 
विचार जानकर मृज्ञे हादिक प्रसन्नता हुई दै। अच्छा अवम चलूंगा, 
फिर कभी भट होगी । 

एकं विचार दुर्गादास जी के मनमें करवटेले रहाधा। वे सोच 
रहे थे कि वे उसका उल्लेख विनोद से करे अथवा नहीं । पर फिर कूठ 
सोचकर उन्होने उससे कहा--अच्छा बेटे अपनी माताजीको मेरा 
नमस्कार कह देना 1 कभी किसी समय पै अपनी पत्ती सहित उनके 
दशन करने घर पर आगा । हमे उनसे एक महत्वपूणं विषय पर बात 
करनी है ओर अगरं प्रभु-कृपा से वह वात उन्होने स्वीकार कर लीतो 
हम उसे अपना सौभाग्य मानेंगे | 

इतना कहकर वे चले गये । विनोद भी हाल में अपने स्थान पर 
पहुंच गया । वह्‌ मन ही मन गद्गद्‌ हौ रहा था । वह्‌ बखूबी जान गया 
था कि पंडित जी व उनकी पत्नी क्याबात करने के लिये उसकींमां 
के पास आ्येगे ओर किस बात कौ स्वीकृति पाने पर वे दोनो -अपनेः 
भाग्य को सरागे । वह चाह रहा था कि वह्‌ जल्दी घर पहुंचे ओर 
अपनी माता को पंडित जीसे हई वार्ता का विवरण सुनये । मंजुको 
मिलने के लिये व उसे भी यह विवरण सुनाने के लिये वह उत्सुक हो 
रहा था । उसे विश्वास था कि वह्‌ भी यह्‌ विवरण जो कि शुभ समा- 
चार हैः सुनकर खश होगी । ¦ ¦ 


तेईस 

कल्याण आश्रम की प्रेम वन्दना तथा अन्य सन्यासियो के परामश 
परलू्पानेस्वामीजीसे दीक्षा प्राप्तकर ली । ओर अव वह्‌ आश्रमम 
हौ रहने लगी थौ । आश्रम के नियमानुसार उसे रहने के लिये वहां एक 
छोटा सा कमरा मिल गया था। सांसारिक मोह माया को तजकर 
वास्तविक शान्ति की प्राप्ति हेतु उसने यह निर्णेय लिया था । उसे 
अच्छी तरह से समञ्ना दिया गया था कि संसार तो दुखो कौ खान दहै । 
वहां यदि कोई सुख मिलता भीरहैतो वह॒ अस्थायी होता है । स्वगिक 
स्थायी सुख व शान्ति तो स्वामी जी जैसे महान ज्ञानी व सिद्ध पुरुष के 
आशीरवादं तथा उनकी शरण में रहकर ही उपलब्ध हौ सकती है । 
रूपा ने अपना पहनावा छोड़ कर अव सन्यासिनी की वेषभूषा धारण 
कर ली थी । वह भी अन केसरिया साडी पहनने लगी थी । स्वामी 
जी ने उसका नाम-परिवरतेन करना उचित नहीं समन्चा था । उन्हें रूपा 


नाम हौ पसन्द थाः। उनके आदेशानुसार आश्रम मे उसका रूपा देवी 
नाम ही चलने लगा था। 


रूपा के कहने पर कृष्णा लालू को साथ लेकर धर्मशाला लौट 
आयी थी । कृष्णा ने बहुत कोशिश कीथी, रूपा को समञ्ञाया था कि 
जीवन के लिये वह जो नयी राह चुने जा रहीं है उस पर भी सुख- 
शान्ति मिलने के बजाय मन को बेचैनी ही मिलेगी । अधिक सम्भावना 


इसी बात की है कि वहं केहीं भटकं नं जाये, किसी एेसे गड्ढे मेन गिर 
¢ जाये जहाँ से उसका निकल पाना ही असम्भव हो जाये । पर उसके 
समज्ञाने का रूपा पर कोई प्रभाव नही पड़ा था । वह्‌ अपने निर्णय पर 
अटल रही थी । उसे मन में विश्वास था. कि जिस उद्देश्य को लेकर 


उसने दीक्षा प्रात की है, बह अवश्य ही पूरा होगा 1 | 
+ 
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की बुद्धि ओर विवेक कोक्याहो गया है, क्या सोच-समञ्च कर उसने 
यह मूखंता पूणं निणैय लिया है । कैसे वह॒ साधु-सन्यासियो के चंगुल 
रै फंस गयी है। वहां रहते हुए उसके साय कुछ भी अनहोनी हो 
सकती है, उसकी मान-मर्याद्रा व जान तक के लिये खतरा उत्पन्न हो 
सकता है । नहीं वह उसे वरहा नहीं रहने देगा । वहं यया शीघ्र वहां 
जाकर उसे वापस धर्मशालानले आयेगा। वह हर सम्भव उवाय से, 
अपनी रूपा को उन पाखन्डी सन्यासियों के जाल से मुक्त करवायेगा । 
वह॒ बातचीत मे कभी-कभी कृष्णा से भी उलञ्ञ जाता । उससे पूता 
कि वह उसे वहाँ क्यों छोड कर वापस चली आयी है, जब वह्‌ रूपा 
को साथ लेकर गयी थी तो वापस लाना भी उसकी जिम्मेदारी थी । 
प्रताप के सामने कृष्णा अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करती । 
प्र प्रताप के मन पर उसके तर्का से कोई प्रभाव न पड़ता । कृष्णा ते 
उसे यहाँ तक कह दिया था कि अब उसे आशा नहीं किं रूपा कभी 
अपने पहले वाले जीवन मे लौटेगी, अब वह्‌ आश्रम मे ही रहकर शेष 
जिन्दगी गुजारेगी 1 दिनोंदिन उसे आश्रम का वातावरण रास जा 
जाएगा 1 स्वामी सुखानन्द तथा उसके सहयोगियों द्वारा फलाय गये 
सुनहरे व मजब्रूत जाल मे वह किसी रंगीन-सुन्दर मछली की तरह 
फंसी रहेगी 1 उस मोहक जाल को ही वहं अपना संसार समञ्ने लगेगी । 
वह॒ उससे मुक्त होने कौ कभी कामना तकं नहीं करेगी । उसे वापस 
लाने के लिये प्रताप का वरहा जाना बेकार होगा । रूपा उसके साथ 
नहीं लौटेगी । 
कुटी दिनोमेंरूपा आश्रम वासियों से काफी घुल-मिल गयी 
थी । हर कोई उसके स्वभाव व निष्ठा की प्रशंसा करता । आश्म के 
कार्यकर्तीभों द्वारा रूपा के कार्यकलापो की सूचना स्वासी जी को मिलती 
रहती थी । वे भी उसके कुशल व्यवहार ता अनुशासन-प्रियता से 
प्रसन्न नजर आ रहे ये । दिन मे एक-दो बार ख्पा उन्ह दिखाई पड 
जाती थी ओर वै उसकी कुशलक्षेम उससे ९७ लेते थे । . उसकी सुख-' 
सुविधा करो वे पूरा ध्यान रखते थ । सभी मुच्य कर्मचारियों को उन्होने 
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आदेश दे रखा था कि चूंकि रूपा देवी आश्रम के लिएु अभी नयी ह 

` अतः सभी लोग उसका ख्याल रखें, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी 
न होने पाये । स्वामी जी के इस संरक्षण व आ श्रमवासियों ब्रारा मिल 
रहे स्तेह व आदर से रूपा प्रायः सन्तुष्ट व॒हर्षित रहती धी । अपना 
यह नया जीवन व॒ दिनचर्या उसे अच्छी लग रही धी । आश्रममें 
रहने वाली अन्य महिला उसे अपनी घनिष्ठं सहेलियों कौ तरह लग 
रही थीं । पर इतना होने पर भी कभी-कभी उसका मन उदाससाहो 
जाता । उसे अपने विगत जीवन की कु सुखद यादें आने लगतीं । कई 
परिचितव आत्मीय व्यवितयों के चेहरे उसके मानसपट पर आने लगते 
उन चेहरों मे सवसे प्रमुख रूप से आने वाला चेहरा होता प्रताप का। 
वह जानती थी कि आश्रम की मर्यादाओं तथा एक सन्यासिनी-जीवन 
के नाते उसे अव उस तरह की मोह-माया से पूरी तरह से असम्पृक्त 
रहना चाहिये । पर एेसा वह॒ कर न पाती । न चाहते हृए भी प्रताप 
का मोहक व्यक्तित्व उसकी आंखों मे बस जाता । वह॒ उसकी बातों को, 
उसके स्नेह-प्यार को, याद कर-करके विभोर होने लगती, उसकी याद 
मे व्याकूलसी होजाती। एसे मे कभी-कभी उसे प्रताप के प्रति 
अपराध-बोध की अनुभूति होने लगती । उसे अपनी बेवफाई के लिये 
एक प्रकार की रलानि सी होने लगती । पर फिर उसे स्वामी जी तथा 
उसको इन नयी सहेलियो के शब्द याद आ जाते, उनकी चेतावनियां 
याद आ जातीं । ओर वह्‌ जुबरदस्ती उन पुरानी यादों को. भूलने कौ 
असफल चेष्ठा करती । 


इधर कुछ दिनो से स्वामी जी उसके प्रति जो नया रूख अपना रहे 
थं वह्‌ भी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था । शुरू के दिनों के स्वामी 
जी के व्यरव्तित्व को जौ तस्वीर उसके हृदय पर अंकित हुई थी उसमें 
अब हल्की-हल्को सी दरारे पड़ती उसे नजर आने लगतीं । 


` उस दिन सांयकाल की आरती-पूजन के उपरान्त वह अपने कक्ष में 

वटी हृईभौ कि ससा स्वामी .जी प्रविष्ट हुये । उन्है देखकर वह 
= (५ क ॥ गर्यं म ~ र 
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श्रद्धा से उन्हं अपना प्रणाम निवेदित किया । सूपाने देखा कि स्वामी 
की जी बड़ी-बड़ी आंखोंमे एक अजीब तरह की मस्तीव ज्योति छायी 
हुई दै, वे बड़ी स्नेहिल दृष्टि से उसे देख रहे हैँ । उसे लगा जैसे इस 
दुष्टि में कोई जादू है, यह दुष्टि थोड़ेसे भी अस्थिर व्यक्ति को अपने 
वशम करलेने की क्षमता रखती है । उनका दशंन-दीप्त आनन उस 
समय अपूर्वं सौन्दयं से परिपुणं हो रहाथा। सू्पाको भासहौ रहा 
था कि स्वामी जी अद्भुत आण्चर्यान्वित नेत्रो से उसे निगाह चुरा-चुरा 
कर निहार रहे ये । उनकी भाव-भंगिमा से एक विचित्र प्रकार कौ 
संकल्पयुक्त लालसा प्रकट हो रही थी । कुष क्षणौ के लिए सरूपा को 
लगा मानों वहु एक निरीह चिडिया हो ओर स्वामी जौ किसी भूखे 
बाज की भांति उस पर क्षपटने की टोहमेंहो। पर तुरन्त ही उसने 
उस बेमानी विचार को चटक दिया । नही-नहीं, स्वामी जी जंसी महान 
विभूति के सम्बन्ध में एसी कल्पना करना भी पापहै।वे तो ज्ञान, 
भवित, धमं व संस्कृति के भव्य प्रतीकरटैँ। वे तो महान उद्धारक दै, 
गिरतों को उठाने वाले है । उन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा 
सकता है । उन्हीं के भरोसे पर ही तो वह इस आश्रम में रह रही हे । 

अर स्वामी जी तख्त पर बैठेसोच रहैथेकिं रूपा देवी तो 
सौन्दयं का अनुपम उदाहरण है । देवराज इन्द्र॒ के आधिपत्य मं एसी 
ही अप्सरा रहती होगी । स्वामी जी की आंखो मे मालूम नही उस 
समय कैसा नशा चढा हआ था । रूपा निःसन्देहं बहुत सुन्दर थी, पर 
स्वामी जी को वह वास्तविकता से कहीं अधिक मोहक प्रतीत हो रही 
थो । वे बैठे हुये सोच रहे ये कि सुन्दरता कौ इस प्रतिमा को .किसी 
शिल्पी ने बड़े मनोयोग से निमित किया होगा, इसका अंग-अंग बडी 
निष्ठा व लगन से तराशा होगा । कंसी मांसल खूब खिची-तनी गदराई 
देह है इस रूपवती रूपादेवी की । कंसी नशीलौ आम की फक जसी 
अखे है इसकी, एकदम ताजा सन्तरे की रसभरी फाँक जैसे इसके 
चिकने-चमकीले होढ । वाह ! इन जादूभरी आंखो मे कैसी काजल की 
घटाणएं छायी हृई है, इसके धडक रहे दिल के ऊपर हाथीके दांत सरीखा 
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शुभ्र कठोर वक्ष कंसा निमंत्रण देरहाहै। रूपाके बारे मे सोचते- 
सोचते उन्हें लगा कि आश्रम में रह रही अन्य महिलाओं की अपेक्षा 
खूपाकोञआयुभीतोक्महीहै। ठेसीदही उमरमें तो आंों के सामने 
कलिर्यां चटखती है, पष्प खिलते है, मन मे सपने मचलते ठै, भावनाए 
प्ररो मे घुघरू बांधे नृत्य करती दै, सब ओर नहारही बहार दृष्टिगोचर 
होने लगती है । रूपा उन्हें देख-देख कर सोच रही थी कि आजस्वामी जी 
की अखं से कंसी आतुरता कैसी अधीरता प्रकट हो र्हीहै। यह इस 
समय किस विचार से प्रेरित होकर उसके कक्ष मे आये है, वह किस 
भावना से वशीभ्रूत होकर विस्फारित नेत्रो से उसे देख रहे है। आज 
उन्हें देखकर शायद घव राहट के कारण उसके हदय कौ गति तीव्र हो 
रही थी । वह चाह रही थी कि स्वामी जी उसके कमरे से तुरन्त बाहर 
चले जाये । उनके यहाँ मेरे पास वैठने का क्या प्रयोजन है । 


स्वामी जी मग्ध दृष्टिसे र्पादेवी को निहार रहे थे । धारा प्रवाह 
तवचन बोलने वाले स्वामी जी को सूङ्च नहीं रहाथाकि वै रूपा को 
कंसे सम्बोधित करे, अपने मन कीवातकौ कँसे णुरू करे । आखिर 
बड़ी मुश्किल से बोले--रूपादेवी । तुम जिस रुचि से आश्रम के कार्य- 
कलापो में लगी रहती हो उसकी सूचना हमे बरावर मिलती रहती है । 
हम तुम्हारी इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुये रै । बल्कि सत्य तो यह्‌ 


है कि तुमको पाकर यह्‌ आश्रम ओौर हम स्वयं को भी धन्य मानते ह 


भगवान का ओर हमारा तुमह आशीवदि है कि तुम्हारे अन्तःकरण में 
मरम कौ एेसी ज्योति प्रज्वलित हो जाये जिससे दुःखी व भटके हये 


लोगो का कल्याण हो जाये । तुम्हे निहारकर हर कि के मन-प्राणो 


से प्रेम का रना प्रवाहित होने लगे । देवी , तुम सचमुच अति सुन्दर 


हो, मोहक हो, तुम सौन्दयं की देवी जैसी मतीत होती हो । हमे तुम 


पर भरोसा है हमे स्पष्ट लग रहा है कि तुम्हारे मन में हर किसी. के 


लिये प्रेम है, दूसरों के दुखोको दूर करने कौ चिन्ता है । जब भी तुम 
किसी पीडित, भूषे-प्यासे व्यक्ति को देखती होगी, तुम्हारा ६ | 


हो उक्ता होगा गौर दुम्हार अन्दर तीन्र आकांक्षा मचलने लगती होगी 
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कि तुम तुरन्त अपना प्यार अपने होगे की प्रसन्नता देकर उसको पीडा 
से मुक्त कर दो, उसे शान्तिदेदो ओर समञ्चता हं कि तुम इस 
कारण बड़ी भाग्यशाली हो । प्रेम ईश्वर का वरदान होतां है ओर 
भाग्यशाली व क्म॑शील व्यक्ति ही इसका दान कर पुण्य के भागी हो 
पाते हैं । | 
ओर इतना कहने के उपरान्त उन्होने आशीर्वाद देने की मुद्रा ओढे 
हये रूपा की पीठ पर हाथ रखा, उसे बडी कोमलता से सह॒लाने लगे । 
फिर उस स्नेहिल हाथ को उसके सिर व मस्तक पर फरा। उनके इस 
प्रकार के स्पशेसेरूपाको कुठ अजीव प्रकार की सिहरन अनुभव हुई । 
स्पश-सुख को अनुभूति होते हुये भी उसे लगा कि यह सव ठीक नहीं 
हो रहा, एेसा नहीं होना चाहिये, स्वामी जी जैसे योगी के लिए इस 
प्रकार का व्यत्हार किसी भी तरह से उचित नहीं € । ओर स्वयं उसके 
लिये भी कहां ठीक है । क्या एेसा व्यवहार पाने से ही मन को शान्ति 
मिलेगी । नही, स्वामी जी का यह्‌ व्यवहार नँ तिक नहीं है । ओर इस 
विचार के आने से बड़े सहज ढंग से उसने स्वयं को स्वामी जी से थोड़ा 
अलग कर लिया, वह धीरे से दो पग पीचछछे हट गयी । स्वामी जी को 
उसकी इस प्रतिक्रिया से कहीं हल्का सा ज्ञटका लगा ओर वे कुछ संयत 
हो गये । किसी प्रकार उन्होने अपनी मचल रही मनोभावनाओं पर 
अंकुश लगा दिया । अबवेरूपा के कक्ष पे बाहर निकल जाना चाहते 
थे । पर जाने से पूर्वं वे अपनी स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करना चाहते 
थे । अभी उन्हे भास हुआ था कि उनके शब्दों का उनकी नयी शिष्या 


पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पडा है। 


अतः कुछ सोचकर उन्होने कहा--रूपा देवी । आश्रम का वाता- 
वरण तुम्हं कंसा लग रहा हे । किसी बात कौ कोई असुविधा आदितो. 
नहीं है ? तुम्हे कभी भी कोई परेशानी होतो किसी भी समय तुम 
हमारे पास आ सकती हो, हमारा हदय तुम्हारे लिये सदेव खुला 


रहेगा । तुम्हे कुष देकर, तुम्हाराः मागे-निदंणन ` करके हमे हादिक 


 प्रसन्ततां होगी । हम पर भरोसा रखो ओर सदेव याद रखो कि जीवनं 
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वहु है जो दूसरो के लिये जिया जाये । दूसरों को कुछ देकर हो वास्त- 
विकर आनन्द की प्राप्ति होती है ओर देने के लिये सवस बड़ा उपहार 
स्नेह ओर प्रेम ही होता है । हमारे शास्त्र मे प्रेम कौ महिमा का बहुत 
गुणगान क्रिया गयादै। प्यार दना ईप्वर-प्राप्ति का सबसे सरल 
माध्यम है 1 धरम बिं ओरं प्रेम पाओ" यह्‌ मानव-जीवन का सवस 
वड़ा मंत्र है । भगवान श्रीकृष्ण के बताये हुये मागे पर चलने से ही 
मानव-जाति का कल्याण है । वे प्रेम के भव्य अवतार थे । जिस प्रकार 
वे गोपिकाओं से प्रेम करतेथे ओर उनका प्रेम पातेथे, वैसेही हमे भी 
एक दूसरे को प्रेम देना चाहिये पाना चाहिये । ओर विश्वास मानों 
जब तुम उनके वताये हुये प्रेम-मागे पर चलने लगोगी, तभी तुरं 
वास्तविक आनन्द की प्राप्ति होने लगेगी । तुम स्वयंको पूरी आस्था 
के साथ हमे समर्पित करोगी तो अवश्यही तुम्हं वह॒ मंजिल मिलेगी 
जिसको पाने की इच्छा लेकर तुम इस आश्रमम आयी हो। इस 
सम्बन्ध में प्रेम वन्दनाजीसे भी तुम समय-समय पर परामशे ले सकती 
हो ओर इतना कहकर वे अपने कक्ष को ओर चले गये । 


स्वामी जी के जाने के बाद बहुतदेर तक रूपा विचलित होती 
रही । एक अजीब तरह की उधेडबरुन उसके मन-मस्तिष्क मे छायी हुई 
थी। जो आशा लेकर वह आश्रम मे आयी थी, उस पर कहीं ओस पडनी 
शुरू हो गयी थी । उसे आभास होने लगाथा कि यहाँ मन को सुख- 
शान्ति. मिलने के बजाय उस पर आघात होसकने की ही अधिक 
सम्भावना है । छृष्णा ने धर्मशाला जाने से पूवं उसेजो चेतावनी भरे 
शब्द कहे थे वे कहीं सत्य सिद्ध होते हुये उपे नजुर अ। रह थे । उसने 
शायद ठीक ही कहा था कि चमकने वाली प्रत्येक वस्तु सोना नहीं 
होती, साधारण धातु पर सोने का मुलम्माभी हो सकता है । उसे लग 
रहा था कि उसको जीवन-नौका मे कहीं कोरईषछेदहो गयादहै। अब 
ध यह खंडित नाव तूफान को ज्ञेलकर तट पर लगेगी अथवा बीच भंवर में 
ध इव जायेगी । तूफान मे फी इम नौका क। सफल म्ली कौन बनेगा, 
( कौन इसे तुफान से निकालकर सफलतापूरवैक क्रिनरे पर ले जायेगा । 
24 न. 3 
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वह माक्षी वया प्रताप ही होगा, उसका अपना प्रताप, क्या वही उसे 
दस चंगुल से मुक्ति दिलवाएगा, क्या उसकी सुदृढ बाहों मेँ ही उसे सुख 
मिलेगा, शान्ति मिलेगी । उफ ! मेरे भगवान, यह कैसी भटकन है यह्‌ 
किस पापका दंड मूृज्ञे मिल रहा है । स्वामी जी किस तरह का उपदेश 
उसेदे रह है, उनके बताये मागे पर चलकर वह॒ कहां पहुंचेगी, उसकी 
मंजिल कहाँ होगी । क्या सुखानन्द जी सच्चे सन्यासी ट सच्चे योगी 
ठं अथवा साधु-वेणमेवे शैतान रै, समाज के शोषकटहैँं। मेरी वुद्धि 
पर केसा पर्दा पड गयाथाजो मँ यहाँ चली आयी। बिना भली प्रकार 
सोचे-विचारे संन्यासिनी का यह आवरण ओढ लिया । यह्‌ परस्पर प्रेम 
या मानव-प्रेम का वास्तविकरूप क्याटहै जिसका वखान स्वामी जी 
करते रहते हँ । यह पथ जो ने चुना है यह पुण्य का पथ है अथवा 
पापका । बेचारा प्रताप मेरे बारेमे क्या सोचता होगा। कभी ने 
उसके भीतर कोई आशा की ज्योति प्रज्वलितकी थी, उसे भावी 
जीवन के कुष्ठ संकेत दिये थे, कुछ आश्वासन दिये थे । अव उन संकेतों 
का, उन आश्वासनो का क्या होगा । क्या मैने उसके साथ अन्याय नहीं 
किया है, पाप नहीं किया। . 
दिनोदिन रूपा की मनोदशा दारुण होती जा रही थी । उसे लगता 
है कि आश्रममें आने से पूर्वै वह॒ अपेक्षाङृत सुखी थी । यदि आज धर्थ- 
णालामे होती तो कमसे कम प्रतापको देखतो लेती, उससे तथा 
कृष्णा आदि अपने लोगों से बाते करके मन का बोक्ञ तो हल्का कर 
लेती । यहाँ कौन दसा कोई है जिससे वह अपने अंत्मन की बाते कर 
सके, उचित सलाह ले सके । कौन एसी सहेली है जो उसकी पीडा को 
सुनकर उसका सही मागं-दशेन कर सके । हरिद्वार से सुमित्रा अवण्य 
दो-एके बार उसे मिलने आयी थी पर रूपा उससे इस प्रकार कौ बात 
करने मे संकोच अनुभव करती रही थी । उसे लगता था कि सुमित्रा ने 
कोन उसका हित किया है । उसे कहां फसा दिया है । कितना अच्छा 
होता यदि उसकी सुमिव्रासे भेट न हुई होती । न भेट हुई होती तो न 
वह॒ इस आश्रम का नाम जानती न यहाँ कभी आती । कभी-कभी मन 
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को दूसरी ओर मोडने के वह्‌ कोई पुस्तक पढने लगती । पर पठन 
पाती । उसका मन-मस्तिष्कं अध्ययन मे उसका साथ न देता । पठते- 
पठते उसके कल्पनापट पर वीते दिनोंके दुष्य आने लगते । पुसतक 
सामने खुली रहती किन्तु उसका मन कहीं दूर विचरता रहता, भटकता 
रहता । एसे मे उसे लगता कि यह आश्रम सुख-शान्ति का धाम न 
होकर उसके लिये जलखाना है । धर्मशाला में वहु स्वतंत्र कहीं भी आ- 
जा तो सकती थी । अव आध्यात्मिक ज्ञान की बाते उसे शान्ति देने के 
वजाय उसके मन को नाचने लगती, उसे वकवास मालूम होतीं, प्रवंचना 
लगतीं । उसे भीतर से कहीं आवाज्‌ आती कि सांसारिक सुख ही 
वास्तविक सुख हे, अनदेखे सुखो की कल्पना में वर्तमान के सुखो का 
परित्याग कर देना कोरी मूर्खता ही है । स्वै अथवा मोक्ष कल्पनां 
मात्र ही होगी 1 किसने स्वगं देखा है, मोक्ष-प्राप्ति के हमारे पास क्या 
प्रमाण है। 

रात के सन्नाटे मे जब सव लोग सोये होते, रूपा प्रायः खाट पर 
लेटी करवटं बदलती रहती । जव लेटे-लेटे मन अत्याधिक व्याकृल हो 


उठता तो वह्‌ उस्कर बाहर वरामदे म आकर खड़ी हो जाती, अन्धेरे 


की परतो मे लिपटे धुले नजर आते सामने के दृश्यों को देखने लगती । 
सहसा उसे सामने काले-काले पवैत दृष्टिगोचर होने लगते, गंगा की 
तेज धारा का आभास होने लगता । कभी मन मे विचार आता कि 
सामने वाले पवेत के शिखरः से वहं नीचे किसी गहरी खाई में कूद पडे, 
गंगा कौ धारा में स्वयं को प्रवाहित करदे | प्रताप की याद हर घडी 
बढती जा रही थी । यह्‌ याद अव विरहु-वेदना का रूप धारणं कर ६५१ 
थी । वह सोचने लगी किं एसे मे यदि प्रताप उसके पास आ जाये तो 
उसे कितना अच्छा लगेगा । तब वह्‌ तुरन्त उससे लिपट जाये गी, वह्‌ 
सब संकोच व लज्जा का परित्याग करके उसे चुमने लगेगी, उसे भर- 


` पूर प्यार देगी, उससे भरपूर प्यार पायेगी, वह्‌ पुरी तरह उसके सामने 


सम्पण कर देगी । उसकी छाती पर सिर टिकाकर अपनी वेदना को 
उसे आभास करायेगी । वह्‌ उसे स्पष्ट शब्दो मेँ कह देगी किं वह्‌ उसके 


1 ग अत १ 


| 
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विना एक पल भी नहीं रह सकती, वह उसे पति रूप में अपना लेगी । 
वह्‌ उसकी पत्नी बनकर उसके अंग-संग रहेगी । वह किसी कौ परवाह 
नहीं करेगी । वह॒ उसके साथ मिलकर अपना नवीन जीवन-नीड तयार 
करेगी । वहु इस केसरिया साड़ी को तार-तार कर देगी, इस संयासिनी- 
वेशभूषा को आग लगा देगी । आत्म-प्रवंचना की इस कंद में घुट-घुट 
कर नहीं मरेगी, वह यहाँ के सीखचों से मुक्त होकर अपने प्रताप के 
पास चली जायेगी, वह उससे, अपने प्रताप में प्रणय-सुख प्राप्त करेगी । 
हर घडी प्रताप से मिलने के लिये उसकी छटपटाहठ मे इद्धि होती जा 
रही थी । इस छटपटाहट का परिणाम यहं हृ किं एक दिन उसने 
धर्मशाला कृष्णा को पत्र लिख दिया । उसने उसे स्पष्टरूप मे लिखा 
कि वह यहाँ आश्रम के जीवन से परेशान हो उटी है ओर वह यहांसे 
जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहती है । कृष्णा पूरी स्थिति से प्रताप को 
अवगत करादे ओर उसे यथाशीघ्र आश्रम भेजदे। उसे अब केवल 
प्रताप ही सहारा रह गया हे । ध | 

पत भेज देने के बाद अब ल्पा मानसिक रूप से स्वयं को कुछ 
हल्का महसूस करने लगी धी । उसे विश्वास था करि पत्र पाते ही उसका 
प्रताप जल्दी ही उसके पास पहुंच जयेगा ओर फिर वह्‌ उसके साथ 
वापस अपने घर लौट जायेगी । अव उसके मनमे न तो आध्रम के 
नियमों के प्रति कोई निष्ठा रह गयी थी ओरन ही स्वामी जी के प्रति 
किसी प्रकार का श्रद्धाभाव । उसका मन पूरी तरह से विद्रोही हो गया 
था । अब वह्‌ स्वामी जी तथा उनके शिष्यो -शिष्याओ से बड़ी खुलकर 
बातें करने लगती थी । वह जानब्रक्षकर उन्हे इस बात का आभास देने 
का प्रयास करती रहती थी करि उसे उनकी कोई प्रवाह नहीं है ओर जो 
कुछ वह करेगी अपनी इच्छानुसार ही करेगी । 

स्वामी जी रूपा देवी के इस बदले हुए रूप व व्यवहार को देखकर 
कृ चौकनने हो गये भे । व स्वथं भौ तथा अपने शिष्यो के माध्यम से 
उस पर दष्टि रखे रहते 1 वह्‌ कहां उशती है कहाँ बैठ्ती है एेसी बति 


को जानने के लिए वे उत्सुकं रहते । वे उसे छोडना नहीं चाहते थे । 


१९५ । 
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बडी सतक निगाहों से उसके कार्यकलापों को देखते रहते । ओर जब- 
जव भी उन्हे अवसर मिलतावे कभीरूपाके कमरे मे पहुंचकर तो 


कभी उसे अपने कक्ष मे बुलवाकर एक सच्चे शुभचिन्तक के नाते उसे 


ज्ञानः की बातें बताते, जीवन की सुख-शान्ति के लिए नियम-संयम 
बताते मौर कतिपय -आवश्यक अनुष्ठानो-व्रतो का बोध करवाते। 
रूपा उनकी बाते सुन-सुन कर कभी-कभी तो अपनी ओर से तकं प्रस्तुत 
करती लेकिन प्रायः चुपचाप इस कान से सुनकर उस कान से निकाल 
देती । वह जानती थी कि अव उनकी बातों का, इस प्रकार के थोये 
उपदेशों का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह गया दहै, वह उन्हे पूरी 
तरह से वेमानी समन्षने लगी है । पर अकारण वह स्वामी जी को 
चिढाना नहीं चाहती थी । उसे आशंका थी किणेसाकरने से कहीं कोई 
खतरा उत्पन्न न हो जाये, स्वामी जी उसके इस वदले हुए सूप को 
भपनी प्रतिष्ठा काप्रष्नन बनालें मौर परिणाम स्वरूप उससे कोई 
प्रतिशोध न लेने लगे इस प्रकार की आशंका से उत्पन्न होने वाली 


सम्भावित मुसीबत को वह टालना चाहती थी । 
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चौबीस 


दस दिनौं बाद प्रताप हरिद्वार में सुमित्रा के यहाँ पहुंच गया । वह्‌ 
स्वयं आश्रम जाना नहीं चाहता था । उसे आशंका थी कि उसके वहाँ 
पहुंचने पर रूपा के सोचे हुए मां में कोई वाधा न उत्पन्न हो जाये । 
उसने सुमित्रा से कहा कि वह॒ आश्रम जाकर रूपा को उसके आगमन 
के सम्बन्धमे बताये ओर वर्ह पहुवकर रूपासे बातचीत करके 
यदि उचित समञ्च तो किसी प्रकार उसे अपने घर ले आये । उसके यहाँ 
आने पर आगे का कार्यक्रम बना लिया जायेगा । सुमित्रा उसके इस 
विचार से सहमत थी । योजनानुसार वह अगले दिन आश्रम पहूंच 
गयी । ¦ 


सुमित्नाने जब रूपा को प्रताप के आगमन तथा उसके विचारो के 
सम्बन्ध मे बतलाया तो वह्‌ पुलकित हो उठी । उसके मन-प्राणोमे घी 
के दीपक प्रज्वलित हो उठे । वह्‌ प्रसन्न थी किं उसके कष्टों का निवा- 
रण करने वाला, उसका मुक्तिदाता उसका अपना प्रताप अब उसके पासं 
पहुंच गया है । अब उसे किस बात की चिन्ता है । 

सुमित्राके साथरूपाका आश्रम से बाहर निकलना खतरे से 
खाली नहीं था । अतः उसने उससे कहा किं वह आश्म से थोडी दूरी पर 
स्थित शिवालय में उसकी प्रतीक्षा करे ओर वह अवसर पाते ही यथा 


शीघ्र वहां पहुंच जायेगी । अपराहन मे जब सभी आश्चमवासी अपने- 


अपने कमरों में विश्राम आदि कर रहे थे, रूपा चुपचाप बडी सतकँता 
से अपने कमरे से बाहर निकल आयी ओौर आंख बचाकर शिवालय 


पहुंच गयी । आश्रम से बाहर आकर वहाँ की खुलीहवा मे सास लेने 


पर उसे अद्‌भुत प्रकार का सुख अनुभव हो रहा था । वह॒ आश्चमं की 
कंद से मुक्त हो चुकी शी । फिर शिवालय से तुरन्त ही रूपा व सुमित्रा ` 
ने टेम्पो द्वारा हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया । कुछ ही मिनट बाद 


“ रहे दै \पर-समयके . साथ-साथ हमारे कु 
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वे घर पर्हुंच गयी थीं । 
इतने दिनो तक मानसिक वेदना ञ्चेलने के वाद जब रूपा प्रतापसे 
मिली तो हषं व सन्तोष के कारण उसकी बड़ी-बड़ी आंखों से अश्रुकण 
चूने लगे थे । उसने आश्रम म जो समय जिस मनास्थिति मे गजाराथा 
उसका विवरण उसे सुनाया । सव बातें सुनकर प्रताप का हृदय भी 
द्रवित हौ उठा । फिर उसने रूपा को समघाते हए कहा-- रूपा ! मै तो 
जानता था कि तुम इस आश्रम में जाकर छलावों भरा जीवन ही 
जियोगी । आत्म्‌-प्रवंचना भी एक प्रकार का पाप माना गया है । मन पर, 
सत्य पर तुम जबरदस्ती इूठ का आवरण ओढाये हृए थी । तुम भूल 
गयी थी कि व्यक्तिके भीतर की आवाज सत्य की आवाज होती है। 
उस सत्यमे ही भगवान वास करते हैँ । अपनी आत्मा की आवाज को 


` नकारना भगवान को नकारने के समान होता है । जूके आवरणोंव 


छलावों मे जीने से कभी सुख-शान्ति नहीं मिलती । ओर यदि कुछ 
मिलता हेतो वह होती है मानसिक कुठा तथा रुन मनास्थितियां 


तभी रूपा ने कहा- प्रताप ! इतने दिन वहां विताकर अब मेरा 
विश्वास अपने देण के सन्तो-महात्माओों से उठ गया है, हमारे ये धार्मिक 
स्थान मन्दिर-मठ लूट-खसूट, अनैतिकता व शोषण के अड्डे वने हुए 
ह । क्या आज तकं हम इन्हीं बातो पर ही ग्वं करते रहे है । 

---खूपा ` तुम जों कह रही हो, उसमे आंशिक सत्य है । एसा 
नहीं है कि हमारे धामिक स्थान अनंतिकता अथवा अज्ञानता के केन्द्र 
है । हमारे धामिक स्थानों व संस्थानों ने देण के समाज के उत्थान सँ 
महत्वपूणं भ्रुमिका निभाई है । हमारे साधु-महात्माओं योगियो-सन्या- 


सियो ने इस देश को तथा मानवता को जो कुछ दिया है उसकी जितनी. 
` सराहना कौ जाय कम होगी । देश की एेसी महान विभ्रुतियों की बहुत 
लम्बी सूची हं । हमारे स्वाधीनता-संग्राम में हमारे मन्दिरो-मठोंकाजो 


योगदान रहा है उसे कंसे नकारा जा सकता है । रूपा, वास्तविक धर्म 
व सच्चे धर्माचायं सदैव आदशं मागं के लिए ही मानव को प्रेरित करते 
छ. धरम-स्थान धोखाधडी,. 
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पाखंड व शोषण के अड्डे भी वन गये हैँ । आवश्यकता इस वात की 
होती है कि एेसे अड्डों को पनपने न दिया जाये ओर वहाँ होने वाली 
अनंतिकताओं का जसे ही पता चले उन्हं तुरन्त समाज की जानकारी 
मे लाना चाहिए । हमारे समाज-सुधारक तथा ज्ञानी धार्मिक नेतागण 
एसे धामिक पाखंडों के उन्मूलन हेतु बहत महत्वपूर्णं कायं कर सकते 
हँ । रूपा | सवसे बड़ी आवश्यकता है अपने समाज में शिक्षा व ज्ञान 
के प्रसार-प्रचार की । ज्यो-ज्यों समाज शिक्षित होता जायेगा व्यो-त्यो 
रूढ्या मिटती जायेगी, दोग व पाखंड कम होते जायेगे । लोग परम्प- 
राओं व रूढियों का अन्तर समञ्लते जायेंगे 1 वे वास्तविक धर्म ॑को 
समञ्ञेगे ओर उसी के अनुसार मानव-कल्याण करने का प्रयास करेगे | 

इस प्रकार प्रताप व रूपा परस्पर बातचीत करते रहै । लेकिन 
सुमित्राके घरमे वैसा एकान्त नहींथाजसावे दोनों चाहते थे। वे 
दोनों खुलकर आज अपने मन की बाते करना चाहते थे । तभी प्रताप 
के मनमें आया कि वह्‌ हरिद्रार पहली वार आया है। उसे वहाँ कै 
कुछ दशनीय स्थान देखने चाहिये, पतितपावनी गंगा के दशंन करने 
चाहिये । उसने रूपा से अपने मन की बात कही ओर रूपा बाहर 
घूमने के लिये सहमत हो गयी । दोपहर के भोजन के बाद वे दोनों 
घूमने के लिये निकल पड । 


कु देर तक बाजार में घूमने के बाद वे ह्र कौ पेढी पहुंचे । वहाँ 
का पावन वातावरण देखकर वे ह॒षित हए । स्नान आदि के बाद कति- 
पय मन्दिरों के दशना्थं गये, गंगा पर बने भव्य पुल पर टहलते रहे, 
परस्पर वातं करते रहे 1 अपराह्न मे गंगा के उस पार एक उद्यान मे 
चले गये । एक दूसरे का हाथ धामे पुराने दिनों की बाते याद करते वे 
उद्यान की मनोरम वीथिकाओं पर टहलते रहे । एक विनोद कंज कौ 
मखमली घास पर बैड सामने वाले पवतो से आ रहे शीतल पवन कै 
सुखद स्पशे का आनन्द लेते रहे । रंग-बिरंगे सुन्दर पक्षियों के मधुर 
स्वर सुनते रहे । दोनो मे कभी बातोंका सिलसिला चलता रहता तो 
कभी कुठ मिनटों के लिये खामोशी छा जाती, किसी सुनसान खंडहर 


~ उनके पास लौट आये जौर उन्हँ "्यार-दुलार 
सहसा दक्षि याद आया । उसके मुख पर्‌ हषेकील 
- वोला-- रूपा ! तुम्हे एक शुभ समाचार मुनानातोभै भूल ही 
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की खामोशी जिसमे उदासी व निराशा की कुछ परते छाई होती । 

अव वे दोनों एकान्त में एक चबरुतरे पर वैठेथे । प्रताप अतृप्त 
निगाहो से रूपा को निहार रहा था । एक लस्वे अन्तराल के बाद आज 
पूनः वह्‌ उसे इस प्रकार देख रहा था । उसके सम्पूणं व्यक्तित्व मे वह्‌ 
खोया हुआथा । रूपा तो विधवा धी । उस समय उसकी वेशभूषा भी 


उसकी स्थिति के अनुरूप ही थी । पर प्रताप कल्पनाओं मे खोया हुआ 


था । वह सोच रहाथाकि रूपा का सम्पूणं व्यक्तित्व तो वडा प्यारा 
बडा मोहक हे । पर यदि उसके रूप का थोडा श्यृद्धार कर दिया जाय 
तो वह्‌ कितनी खिल उदठेगी । उसके गोरे-चिटटे मुख पर हल्के गलावी 
पाउडर को परत चढ़ जाये, कानों मेँ मोतियों जड़ ज्लमके हों, गुलाब 


की कोमल पंखडियों जैसे पतले ओठों पर हल्की सी लिस्टिकि की 


परत हो, श्लील की तरह गहरी मोहक बादामी आंखों में काजल की 
रेखाये हो, सलीके से वधा हुभा वडा सा जूडा हो, मैसूर सिल्क की वड़े- 
बड़ कलो वाली साडी हो, स्लीवलेस व्लाउज हो, एक कलाई मे गुलाबी 


रग के चमचमाते दो गजरे हों ओर दूसरी कलाई मे सुनहरे डायल 


वाली घड़ी हो 1 सुन्दर कोमल गले में मोतिथों जडा हार हो, ललाट 
पर बिदिया दमकती हो जौर मांग का यह्‌ सूना गलियारा सिन्दूर से 
भरा हो) तब रूपा एक अप्सरा जैसी लगेगी । शृद्धारके ये उपकरण 


उसके सौन्दयं मे चार चांद लगा देगे । सोचते-सोचते तभी उसके अत- 


मन में ही संकल्प की एक लहर सी लहराई । उसने निणय लिया कि 
वह रूपा को यहु रूप देकर ही रहेगा, वह अवश्य ही उसकी कल्पना के 


अनुरूप अप्सरा सी दिखाई पडगी । 


फिर बातचीत के दौरान रूपा के पूछने पर प्रताप ने उसे बताया 


कि धर्म॑शालामें घर पर लाल्‌ ओर शानी मजे > ओर प्रायः वे उसे 


याद करते रहते हैँ । वे भगवान को मनाते रहते है कि उनकी माँ वापस 


उनकी देखभाल करे । 
र्‌ उभर आयी ओर 
गया 
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था । एक वार वह्‌ वात दिर्मागमें आयी भी पर किसी दूसरी बात के 
फोर मे उसे बताना भूल गया । 

--क्या शुभ समाचाररहै जो अभी तक नहीं बता पाये ? अभी तक 
तोदुःखवसंतापसेही धिरी रही हूं । कोई सुखद समाचार सुनने के 
लिए तो मन तरसता रहता है । बताओ क्या समाचार है, रूपा ने 
जिज्ञासाभरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा । 

--मेरे छोटे भाई विनोद का अगले माह कौ दस तारीख को 
विवाह होने जा रहा है । 

--वाह्‌ ! सचमुच यह शुभ समाचार है। उसका व्याह कहाँ हो 
रहा है, किस लडकी से, कहाँ की रहने वाली है ? 

लडकी का नाम मन्जुहै ओर वह शिमलामें टीचर है । उसके 
माता-पिता भी वहीं शिमलामे ही रहते है) मन्जु के पितापंडित दुर्गा 
दास प्रभाकर वहां के जाने-माने व्यापारी ओर सामाजिक कायंकतां 
है। 

पंडित दुर्गादास ? इसका मतलव यह्‌ हुआ कि वे लोग ब्राह्मण ह । 
ओर हम-आप खत्री है । तो अन्त्जातीय शादी होगी । इस प्रकार के 
सम्बन्ध के लिये दोनों पक्ष कंसे तयार हो गये । क्या किसी ने कोई 
विरोध नहीं किया । 

--हां विरोध तो बहुत कु हुआ था । पर रूपा, इस प्रकार के 
विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिये । आज का सुशिक्षित व जागरूक 
वर्गं इस तरह के बन्धनो को कहां स्वीकार करता है । हमारे समाज से 
जातपात व उऊंच-नीच का कलंक जितनी जल्दी मिट जाये उतना ही 
समाज व देश के हित मे होगा । हमारा विनोद तो क्रांतिकारी विचारों 
का साहित्यकार, पकार तथा चित्रकार है । उसकी लेखनी तो सदेव 
इस प्रकार के आडम्बरं के विरुद्ध गतिशील रही है । मँ जानता हूं कि 
वह॒ बड़ा संकल्पी है, जो कहता है या लिखता है उस पर स्वयं भी 
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नेता है । जिन विचारोंका वे इतने लम्बे समय से प्रचार करते रहे ह, 
उनका वे विरोध कंसे कर सक्ते हैँ । मन्जु की इच्छा को जानकर 
उन्होने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी ह 

-मेजु की इच्छा ? इसका मतलव यह हभ कि मजु पहले से 
विनोद को जानती रही होगी ? 

हवे दोनों एक दुसरे को बहुत निकट से जानते है । दोनों एक 
दूसरे को चाहते ह । पण्डित जी मंजु का विवाह शिमलामें ही करेगे 
यानी बारात धर्मशाला से शिमला जायेगी । पर शादी में बहुत आडम्बर 
भादि नहीं होगा । बड़े सरल ढंग से व्याह होगा । विनोद ने दहेज आदि 
लेने से साफ इन्कार कर दिया है । ओर सुनो, तुम भी तैयार रहना । 
बारात में तुम्हे भी चलना होगा. 

मृजे भी जाना होगा ! भला कैसे जा सकती ह । मेरा किस 
नाते व किस रूप में वहाँ जाना उचित होगा ? 


रूप व नाता क्या होगा यह्‌ समय बता देगा । मेरी रूपा किस रूप 
मे ओर विनोद की क्या बनकर उसकी बारातमें सम्मिलित होगी यह्‌ 
मं जानता हूं । रूपा मैने सोच रखा है कि तुम विनोद की भाभीकेरूप 
मे बारात में जाओगी । अब अच्छी तरह से समक्न गयीन ? 

प्रताप के मुख से ये शब्द सुनकर रूपा के चेहरे पर कुष क्षणों के 
लिये हषं की लहर उभरी भौर फिर लुप्त हौ गयी । वह्‌ सहज मुद्रा मे 
बो ली-- प्रताप ! कभी-कभी मन मे विचार आता है कि इन प्रतिबन्धो 
को परी तरह तोड़ कर, स्वयं को तुम्हारे प्रति सर्मापित कर 2 ओर 
तुम्हारे साथ जीवन कौं नवीन व -अनजानी राहों पर चलू । जहां कहीं 
मेरे पाव कमजोर पड़ने लगे वहाँ तुम्हारी बलिष्ठ नाहं का सहारा 
पाऊ। पर कुछ ही क्षणो वाद पता नहीं हृद्य मे क्या होने लगता है । 
मै भीतर ही भीतर पत्ते की तरह कांपने लगती ह्‌, अपना विश्वास 
मूञ्मे धोखा देने लगता है । ~ 

स्पा । अपना विश्वास खोने से निराशा हीः हाथ लगती है । 
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हां जहां तक मेरा प्रषन है मै सदैवं तुम्हारे साथ हं । रूपा ! जव-जवं भी 
मने तुम्हं निकट से देखा है तव-तव मेरे मन ने तुमह अपना ही माना 
दै 1 जव तुम अपने पति के साथ थी, तव भी मेरे हृदय मे तुम्हारे लिये. 
अथाह प्रेम उमडता रहता था । तव भी मुञ्े भास होता था कि जमाने 
ने जोर जबरदस्ती करके तुम्हें लाला जी के साथ व्याह दिया था। यंह्‌ 
सत्य था कि तुम्हारे साथ अन्याय करिया गया था । तव तुम्हारी आंखों 
मेँ ्ञाकने पर मुज्ञ लगता था किं तुम भी अपने मनसे, अपनी आत्मो 
से मुञ्लसे प्यार करतीः थी । बन्धनो को तोड़ने का तुमने उल्लेख किया, 
तो रूपा, अव तुम पूरी तरह से स्वतन्त्र हो 1 ` जबरदस्ती ` अपने. ऊपर 
वन्धन स्वीकार करना किसी भी तरह से उचित नहीं! रूपा ! तुम 
मेरी हो, मने तुम्हे ही अपना जीवन-साथीः बनाने का दुढ्‌ निर्णये 
रखा है । मँ तुमह अकेले भटकने के लिपरे नहीं छोड़ गो । जीवन-पथ पर 
तुम्हे मेरे साथ ही चलना होगा । 

प्रताप के शब्द सुनकर रूपा पुलकित हौ उठी भावनाओं से 
वशीभूत होकर उसने अपना सिर प्रताप के कथे पर टिकाते हुये कहा-- 
कभी-कभी सोचती हुं कि मेरे जीवन को नियंचित करने वाले ग्रह ही 
खराव दैः । ओर जिससे मै अपना जीवन जोडंगी उस पर भी इन ग्रहो कः 
कुप्रभाव पड़गा । मेरे-तुम्हारे सम्बन्ध बनने में मेरी यह शंका भी बाधा 
उत्पन्न करने लगतीः है । मन में आता है कि.जिन्दगी के जहाँ इतने 
वषं कट गये, वाकी. वचा समय भी किसी तरह रेगते-रेगते खिसकता 
रहेगा । भावनाओं की प्यास अनबुञ्गी ही रह्‌ जायेगी ओर फिर किसी 


-रूपा ! एेसा न सोचो, एेसा मै कभी नहीं होने दगा, मञ्ज पर 
भरोसा -रखो रूपा । तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भरोसा. हमेशा बना 
रहेगा । मँ जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दूख-सुख. का 
भागीदार बनकर" ~ 

--प्रतापं ! भरोसा तो तुमः पर तब-भी था ओर'आज भी-है। 
मालूम नहीं वंह कौन सा मंनहुस समय था, कंसे मेरी बुद्धि पर पत्थर 
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पड़ गये जो मै कल्याण आश्चस मे चली आयी । सत्यतो यहदहैकि 
आश्रम-वास के उस समय में मुज्ञ सवसे अधिक तुम्हारी ही याद तड़- 
पाती रही 1 आध्यात्मिक शान्तिव सुख के नाम पर ज्यो-ज्यों मँ तुम्हें 
अपनी कल्पना से दूर हटाने की चेष्टा करती, त्यो-त्यों तुम्हारा 
व्यवितत्व तुम्हारी स्मृति ओर गहरे से मेरे मन-प्राणों पर अंकित होती 
जाती । अन्तःकरण से आवाज आती कि प्रतापही तुम्हारा उद्धार 
करेगा, उसके बिना तुम नहीं रह सकती । प्रताप ! एक सत्य एक 
जिम्मेदारी का एहसास भी मेरे मन-मस्तिष्क पर बोक् वना रहता ह । 
णानी ओर लाल्‌ की जिम्मेदारी भी मूञ्लपरही दहै लाल्‌ अभी छोटा 
है । उसके वड़ा होने तक लाला जी के काम-धन्धे को कौन देखेगा । 
सव कुछ.मुनीम जी के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता । 

रूपा की मनास्थिति को प्रताप भलीभांति समञ्च रहा था । कितनी 
पीडाथी रूपा के शब्दो मे। लेकिन फिर भी कहीं मन की भीतरी 
परतों मे जिन्दगी को अपनी बाहो मे समेटलेने की लालसा थी, जीवन 
के मधुर रस का पान करने कौ कामना थी । वह्‌ भी मन कौ गहराइयों 
मे महसूस कर रहाथाकि रूपा का दुख-सुख उसका अपना दुख-सुख 
ह । वह उसे अकेला नहीं रहने देगा । गुम हो गये रास्तो मे भी वह 
उसके लिये रास्ता खोजेगा, आखिरी मंजिल तक एक सच्चे हमराही 
की तरह उसके साथ-साथ चलेगा 1 इसी तरह के विचारों मे वह खोया 
हुआ धा किं उसको दृष्टि सामने वाले चन्रूतरे पर स्थित मन्दिर के 
चमकते कलश पर गयी । फिर उसने रूपा को ह्‌ से पकड कर उठाते 
हए कहा चलो जरा उस मन्दिर तक चले, भगवान के दशेन करें । 
वरहा जाने पर मन को शान्ति मिलेगी । ` 


मन मे श्द्धायुक्त भावनाएं संजोये, वे दोनों भगवान की भव्य 
प्रतिमा के सामने खड थे । तभी मालूम नहीं किन भावनाओं से वशीभूत 


_ - होकर रूपा का हाथ-अपने हाथ मे लेकर प्रतापने कहा- रूपा ! विनोद 


के रिषएते की जब बातचीत चल रही थीतोमांँकेमन में आकाक्षाथीः 
| कि प्रताप बड़ा भाई है, इस कारण उसका विवाह पहले होना चाहिये । 
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आजमांकीउस आका्षाको दृष्टिमे रखते हुये, भगवान की इस 
प्रतिमा के सामने उन्हँं साक्षी मानकर तुम्हे वचन देता हूं कि सदैवर्मै 
तुम्हें अपना ही मानता रहुंगा । विश्वास मानो तुम्हारी समस्याएं, 
जिम्मेदारियां, मेरी समस्याएं मेरी जिम्मेदारियां रहंगी । णानी ओौर 
लाल्‌ का दायित्व हम दोनों का दायित्व होगा मै इसे अपना कतव्य 
मानूंगा ओर इसके पालन मे कभी कोई कोताही नहीं करूगा । वस तुम 
से यही आशा करूगाकि तुम हुमेणा के लिये अपना यह्‌ हाथ मेरे हाथ 
मे रहने दोगी । मेरी जीवन-संगिनी बनकर मेरे कर्तंव्य-पालन मे मृद 
प्रेरणा देती रहोगी । रूपा ! बताओ, जल्दी वताओ, अपने अन्तमन की 
वात अपना अंतिम निर्णय" 

प्रताप ¦ मन्दिर के इस भगवान की तरह तुम भी मेरे मन- 
मन्दिर के भगवान हो 1 सचमुच तुम एक आदश इन्सान हो । आज 
दूस पावन स्थान पर मँ स्वयं को सदेव के लिये तुम्हारे प्रति समपित 
करती हुं । ओर इसके आगे वह कु नहीं बोल पाई थी । उसकी हिरनी 
जेसी आंखो मे तैर रहे अश्रुकण ही उसकी प्रसन्नता को, उसके निणैय 
को व्यक्त कर रह थे। 








तिलकराज गोस्वामी 


जन्म : १३ अक्तुवर, १६३० जम्मू मे। 
शिक्षा : एम० ए० (अंग्रेजी) अदीव आलम । 
प्रकाशित : हिन्दी, उदू, अंग्रेजी, पंजाबी व डोगरी 
भाषाओं मे लेखन एवं सुपरिचित 
पत्र-पतिकाओं मे सकडों रचनाएं प्रकाणित । कतिपय 
रचनाएं अन्य भाषाओं मे अनूदित। आका्वाणी व 
दूरदणनसे भी प्रप्षारण। 


उपन्यास : 
उजली पीली धूप, समयान्तर, अपना-अपना आकाश 
चन्दनमाटी, महाराजा रणजीत सिह, कुहरा ओर सूरजमुखी, 
अन्य : 
नया सवेरा, (कहा नी-संग्रहु) 
अन्धेरा उजाला, (उदं कहानी -संग्रह्‌) 
इतिहास गवाह है, (एतिहासिक ललित निबन्ध) 
प्रकाश्य : जहां रोशनी है (उपन्यास) सूरज की 
णहादत (कान्य-संग्रह) अपना घर अपने 
लोग॒(कहानी-संग्रह्‌) दिन यहाँ रात 
वहां (यात्रा-संस्मरण), कौण चंगा कौण 
मंदा (पजावी कहानी-संग्रह) रंगोए दे 
हत्य (डोगरी कहानी-संग्रह) एक था 
महाराजा (बाल उपन्यास) । 
४: पता : ६१सी/८ सी, सवोंदय नगर, अल्ला- 
| पुर, इलाहाबाद--६ 


| प = न 1. 








# 1 


॥ 
४ 


